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सारा शरीर लोहसे, अपना.मिंगो दिया। 
परब॒जदिलीके दागसे, मसाथा बचालिया ॥ 
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ग्रन्थकत्तो के हृस्ताक्ुर या सुहर दिला एम्पक चोरीका मसभझते $ 


पुस्तकालय 
८रूकल कांगेडी 


ओइम्‌ परसात्मने मसः ॥ 
गुणग्राही गुणियोंकी सेवा निवेद्स । 

महाशयों ! आपको भली भांसि बिद्त है कि एतद्ेशमें ग्राम २ घर २ 
यहां तक कि बड़े २ नगरोंमें भी प्रचलित आल्हाकी भरमार हो रही है इस 
से श्रोताओं और पाठकों पर जो प्रभाव पड़ता है वह आपसे छिपा हुआ नहीं 
है। इसमें आपस ही की रूंठी सांचो घरेल लड़ाओे कगढ़की बातें भरो पड़ीं 
हैं इससे देशका कोदे लाभ व कल्याण नहों हो सकता है। परन्तु आल्हा- 
ध्वनि प्रेमियोंकोी कोई उक्तम शिक्षाप्रद आरुहा ग्रन्थ नहों मिलता है और 
न तयार हो है जो उनको उचित शिक्षा भी दे और सनमभोद्‌ भी बढ़ावे ॥ 

इस अभावको दूर करनेके खिये मेंने घृष्टतावश तथा तुच्छ बढ़घनुसार 
साहस कर प्रथम हो प्रथम सन्‌ १९८८६ सितम्बर सासमें सजीवनबूटी ( वो ये- 
बणेन ) नामक पस्तकको आठहा धवनिर्मे रचकर प्रकाशित किया था ४ 

इस तच्छ भेटको इृष्ट मित्रों तथा गुणग्राहनियों ने सादर स्वीकार कर ख़ब 
ही अपनाया तथा मेरा साहस अधिक बढ़ाया ;। पुस्तक छपते ही हजारों 
कापी हाथों हाथ उड़ गदे-धर्मात्माओंने सेकड़ों कापी खरीद (क्रयकर) घमोथे 
बांट दौं-समाचार पत्रों सथा धर्मोपदेशकोंने भी अधिक प्रसिद्धि को ४ 


ततः घमंबीर पं० लेखराम जी आसय्येपथिककी घर्मंवलिदान सूचना 
घरंवलिदान पथिकवियोग सन्‌ ९८८७५ जन सासमें आरुह्मथ्वनिर्से प्रकाशित: ] 
किया । इसको भो सहस्तों कापो हाथों हाथ विक गहे । इस तच्छ सेंटसे प्र- 
सख्र हो, पाठकोंने प्रशंसापत्र भी भेजे कन्नौज, मिवासी,श्रीयुत बाबू लक्ष्मी नौ- 
रायणस जी बमोने पारितोषिकार्े द्रव्य, भेजकर भी सहायता[ को, आपने ज- 
पनेको अपनाया है-झतः में भो चन्यवादमात्र देता हुआ सेवा कर रहा हूं ॥ 

पाठक गणो ! यदि इसमें कहां कोई अशद्वि,ज्ञात हो तो मुर्क, उचित 
शिक्षा सम्मसि दे विरवाधित करें। और रापे आदिको अशुद्धि सो स्वथभेत 
सम्हाल लें और यदि किसोफे चित्त दुश्विन्ता चुमें तो भो झपना जन जाम 
खल चक क्षमा कर उचित शिक्षा दें ॥ 

(२ )-अब आगे भूतवणेन, गवादि पशुओंको पुकार, शुरबोर, रणजीत 
बहादुर राजपूतोंका बोर पमारा आरहा ध्वनिर्से लिखा जायगा; इससे ग्राभस्थ 
भी वीरवदृत्तान्त इतिहाससे लाभ उठा सकेंगे ग्राहकगण ग्राहकोंमें नाम लिखायें ॥ 


आपका क्षमा प्रार्थी-बावरास, शमो-- इटावा 


॥ अगोइम्‌ ॥ 
॥ धम्मंबलिदान-पथिकवियोग ॥ 
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पाहि नो अगशे रक्षसः पाहि घूत्ते ररावणः। पाहि री- 
घषत उतवा जिघांसतो ब्रहद्वानो यविष्ठय ॥ऋग्वेद्‌१३।९०१४॥ 
है सर्वेशत्रु दाहकार परमेश्वर! राक्षस हिंसाशील दुष्ट स्वभाव देहधारियों 
से ( नः ) हमारो ( पादि ) पालमा करो ( धत्तेररावणः | कृपया जो चत्ते 


सस मनष्यसे भी हमारो रक्षा करो जो हमको सारने लगे तथा जो सारभेकी 
इच्छा करता है। है महातेज़ बलवत्तम ! उन सबसे हमारो रक्षा करो ॥ 


॥ आल्हा खण्ड २॥ 
ओडु।रकी स्तुति करिये, जो है सकल स॒पष्टि आधार। 
सुर मुनि जाको ध्यान लगावे, महिगा जाकी अपरम्पार ॥१॥ 
जाके सुमिरे जग सुख पावे, तीन ताप सच्च मिटे कलेश 
परमानन्द परम पद पावे, पावे परम घास परसेश 0२४७ 
करें नमस्ते पार ब्रह्मकोीं, जाको नाम श्री ओड्भार । 
आश्रय जाके सब जग राजे, करे महाप्रलय संहार ॥३॥ 
है जगबन्ची करुणा सिन्धो !हे श्री ओछुार भगवान्‌ !। 
भारतवासिनको सुधि ले लेव,है (जगदी श्र क्ृपानिधान ॥9॥ 
दस्ण अनारी अत्याचारी, डांक्‌ जल्म करें बटमार । 
पथिक बटोहिनकों घर लठे,कोह पन डारे जानसे मार ॥५७ 
असुर धृत्तेनसे रक्षाकर, है ! सब शक्तिमान्‌ जगराय । 
जे दुश्चिन्तक हैं दुनियांके, जर मूलहिंसे देव नशाय ॥६॥ 
असुर राक्षस दल गल गाजें, जगमें मच रहो हाहाकार। 
छाय अविया रही घरतीपे, नहिं कोढ़े करे वेद परचार ॥७॥ 
मुकी अंधिरिया सतवादिनकी, और घन चारे घटा अज्ञान । 
बैदिक भानू छिपो तिमिरमे, बढ़ी देशमे दुःख महान ॥८॥ 
घिरी अंधिरिया भूमण्डलपे, अन्धाधुन्च रहो जग छाय। 
चोर डाॉकुअनकी बनआईहं, लूठें देश अंधेरा पाय ॥ € 0 


(४) ॥ चम्संबलिदान ॥ 

बाग बिनाशे कहूँ चिसगादर, घचघआ उंड़ उड़ दूनन्‍्द मचाय । 
स्थार सिढोआ निघड़क डोलें, सोवत सिंह आय्यन पाय॥एण। 
हवन यज्ञ तप भभि विगारें, कौआ कुकर गीच शुगाल । 
कामघेनु व्याकुल भई रोबे, हे ! दुख भज्जन दी नद्याल : १९ 
हाहाकार श्रूगाल मचावे, कान न डारी वात सनाय । 
जीव जन्‍्त व्याक 3 भये तलफं, प्राण चराचर रहे गाय ॥१२७ 
अन्धाकुप्प देशमें छायो, मची महा बेंडी घमसान । 

बीर क्षत्रियनकी अब जननी, दी'वैं महाघीर श्मशान ॥१३॥ 
तपोभमि ऋषियनकी उजड़ी, देखें छाती फटे हमार। 
माल्मूमिको दुखड़ा देखें, आंखिन वहे रक्तकी घार ॥१४॥ 
भारतवासी कांठन नॉींदमें, सोरवें बेसुध पांव पसार । 
भूमि अभागिन दुखड़ा रोबे, सुने न कोई टेर पुकार ॥९५॥ 
महाप्रलय सम बढ़ा अंधेरा, लखे न हाथों हाथ पसार। 
पड़े अंधेरेमे सब रोवें, नजर न सरज पड़ हमार ॥ ९६ ॥ 
तम सन विन्ती है जगदीश्यर, हे दिग्बेश ! शिप्वपततिराय । 
महाविपत आफत छाए है, अन्न सद्टमें हाज सहाय ॥१»। 
बेदिकभान अब परकाशोी, मिदजाथ लिमर होय परकाश। 
क्रपा करके हे | करुणानि।व प्रण करो हमारी आश ॥९८॥ 
जब जब जिपत परो भारतय, तब तव तमह भथे सहाय । 
प्रकटें आपहिको क्रपासे श्रीमदुमानन्द जग आय ॥ १ ॥ 
घोर अविद्या जड़से मैंदी, कर फर बेद धर्म उपदेश । 
भरतखण्डमें सूे उदय भयो, की रति फैली देश विदेश ॥२०॥ 
बैदिकिभानने वबसुथा पे, बेदिक धर्म किया प्रचार । 

गौ कन्याकी व्यथा मिटाई, दूर करो भारतकों भार ॥ २१ ॥ 
बेदसये प्रकाशित करदमोी, मिटो महा बैंड़ो अंधियार । 
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों ओर किया प्रचार ॥२२ ॥ 


पशथिकवियोग ॥ (५) 


बैदिक शिक्षा सुन स्वामीकी, जन्में योधा वीर महान्‌ । 
चघमम हेत जीक्षन अरपपण कर, चर घर दे बेद व्याख्यान॥२३॥ 
सेसिहि क्पा पन अब करदेउ, बढ़त भारत लेब धचाय । 
सकल जगत्‌ वद्किमत माने, कटे पन्‍थ नाश हय जांय॥२४॥ 
घम धर्मकी मच देशमे, होय वेद विद्या प्रचार । 
ऋषि मनियनको समयो आवबवे, होम यज्ञ हंवे आचार॥२५॥ 
कलियग काल घामको जावे, होय फेर सत्‌यग प्रचार । 
कारो मुह कामी करजावे, ब्रह्मचयको हं।य बहार ॥ २६ ॥ 
नगर नगरभे पण्डित घमें, करे वेद विद्या प्रचार । 
स्वामी द्यानन्द फिर जन्मे, जारी करें वेद आचार ॥२७ ॥ 
लेखराम गुरुदत्त बहादुर, भारत फेर लेयं अवतार । 
मतवादिनको मान हटावें, हरे अविद्यादिक अंधियार॥२८॥ 
करो प्रेरणा हे ! जगदीश्वर, सब जग चले वेद अनकल । 
बदिक शिक्षाकी परचारे, तजदेय॑ ग्रन्य वेद प्रतिकूल ॥२< 0 
पढ़े पढ़ावें सुने सुनावे, चारों बेद्‌ घम सुख मूल । 
# दशों नियम पुन जग परचा रे, जो ऋषि दी ने रल अमूल॥३० ॥ 
देश देश अरू द्वोपन द्वीपन, घर घर वेद करें प्रचार । 
झगड़ा मिट्जांयं मतवादिनके, नाशे पनन्‍य अनारिन क्यार॥३१॥ 
क्रपा करुणानिधि अब कर देत्, फैले घर्मं उआायन क्यार। 
बेंदिक डड्डा बजे जगतमे, बदिक धर्म होय प्रचार ॥ ३२० 
भारतवषकी संक्षिप्त महिमा ॥ 
जमनोजल्म भूमिश्न स्वगोद्पि गरोयसी ॥ 
अब करें नमस्ते ऋषिसन्ततिकों, दोउ करजीर करेंप्रणाम। 
महिमा सुनलेव भरतखण्डकी, जगमें आयंभूमि सन्लाम॥३३॥ 
ऋषि मनियनकी जो है जननी, जो है देश आय्ंन क्यार। 


कीिशशशनिलनिनिकिीकिनीकीकिीनिन के «भा ाााााााााााााााााभाााभभभ भर भभ३+५_ आाााआ७॥७॥्ल्‍र॥७७७७७७७७७७७७७७॥७७७॥७॥७७७७७एए, ट33-+33900-क+-न+ नमक कम -फुनकन कक भपक बाकी ५५७५. 








#जायसभाजके दुश नियम अवश्य प्रढिये |) सकहा॥ 


बज 


कि 


(६) चसंबलिदान ४ 
सक्रततियनको उद्गम है, जो है खोत जेद प्रचार ॥ ३४ ४ 
सिंह क्षत्रियनकी माता है, जिनके नाम लेय संसार । 

तीर आयेनक्री जननो है, बड़े बड़े असुर करे संहार ॥३५॥ 
नाहर जाये जा भारतने, दुनियां नाम सुने धरोय । 

असुर राक्षस कहुं सुन पाये, मारे मद दये उड़वाय ॥ ३६ 0 
दरघु डांकुअन कहुं लखपाये, तुतेहिं काट करे ख़रिहान । 
गप्त शत्रुअन शब्दबेध लये, मारे खेंच अभ्मियां बाण ॥३थ। 
योधथा क्षत्री भारत जन्मे, कीरति जाने सकल जहान । 
अपनो दुसरिहानाकोह राखो, ज़ोसपनेहुमें गहैक्पाण ॥३८७ 
रही भूमि प्रसिद्र जगतमें, अचल कोष माया भण्डार । 
पारसमणि जा भूमि देशकी, कथन करे सारी संसार ॥३९॥ 
लोहरूप कंगाल विदेशी, छुअतहिं हुय गये मालामाल । 
कालचक्रके हेर फेरसों, रात दिना अब पड़ें अकाल॥ ४० ॥ 
दुय दुय दानिनको अब तलफे, अन्न बिना हा! प्राणगमायं। 
हुय गुलाम कोइ पेटकी खातिर, गिरजाघर में मूड़मुड़ायं ॥४९॥ 
पड़कुसडू कोई बने मुसलमां, कलपा पढ़े महजतन जाय। 
ऊंचे थे सो नीचे हु गये, कालचक्रसों कहा बसाय ॥9२॥ 
भरतखण्ड जिहि पण्डित बोले, जब कोइ करें घ॒र्म प्रचार । 
पुण्य क्षेत्र आवत्त आयो, पढ़ सद्भुल्प करे उच्चार ॥४३॥ 
सब विद्यनका है घर भारत, जेई प्रसिद्ठु आर्यावस | 
अ्ह्यदेश जोहंकी शाखा है, जाय ऋषि कहें ब्रह्म उस बत्त ॥92॥ 
जाईं भुभिमें प्रथम प्रकटो, भाई बेद धर्म अचार । 

आदि सृष्टि में ऋषियन द्वारा, 'चारोबेद भयेअचार॥ ४५४ 
अशि वायु आदित्य अद्भिरा, ऋषियनको गये शैद पढ़ाय। 
बअह्यादिक पुन भूसमणडलपै, बैदिक घर्म गयेफैलाय ॥ 9६ ॥ 
जगत्‌ गुरु आह्मणहियां जन्मे, जिनके नाम लेस संसार । 


॥ पर्चमिंकवियीग ॥ ($ ) 
चौदहे थिद्याके ज्ञाता भये, पंढ पढ़ बेद शारत्रभणश्डार।?»। 
कर कर भ्रमण देशदेशमे, घरघर दये बेद व्याख्यान । 
जरें ऋषीश्वर सहख अठासी, सिसरिख नी सस्तार मैदान॥9५॥ 
जिन आश न राखी घनदौलतकी, ना कहूँ जांचेराजद्रवार । 
रछांड आशरा जिन्दगानीका, द्वीपनद्वीप किया प्रचार ॥एर॥ 
सह दुख कन्द मूल फल खाये, पर न तजो घम अचार । 
चारों दिशिमे बेद प्रयारे, ऐेसे पशिडत भये अपार ॥ ४० ॥ 
जाह भूमिपे ऋषिवर जन्‍्से, श्री मदुयानन्द्‌ महाराज । 
बैदिक महिसा जग फैलाइहे, रच रच जहं तहं आयेसमाज ॥५१॥ 
हनही समाजनसे बह प्रकटे, आय शूर वीर सिरदार। 
जिन प्राण हो म दये परस्वारथमें, राजपाट सुख दये विसार॥४२॥ 
तन मन घन कर देशके अपेण, गये भममिको भार उतार। 
रात दिना उपदेश घमंकर, गये देशको कर उद्ठार ॥ ४३ ४ 
सहीं विपत्‌ पर घमें न छोड़ो, अन्धकारकी गये हटाय । 
कर गये सतयग फेर देशमे, कलियगकी काया पलटाय॥५४। 
चम्मे अहिंसा जारी करके, बचड़ खाना गये उठाय । 

ब्रह्मचये उपदेश बताके, कसवी खाना गये छुड़ाय ॥५४॥ 
बेदू मागे सतपनन्‍थ बताके, अंधाधन्चसे गये बचाय । 
महा अविद्या नींदमें सोवत, कर क्रपा अबगये जगाय ॥५६॥ 
ऋषि सनियनकी वात राख लहे, वैदिक डंका गये बजाय । 
गो कन्यश्को दुःख हटायो, बूड़त भारत उयो बचाय ॥ ४५७॥ 
जहर हलाहल विषकों पीगये, दये भारत हित प्राण गमाय। 
सम्हरी बश्णीको फो हयहै, आंतें तलक दुह्दं कढबाय पश्षट॥ 
कोमसे सखसों लिखें हकीकत, करें कोन मखसे बणेन । 
घन घन तुमको दुनिया बोले, करें चराचर गुण कीत्तेन ॥४८॥ 
तुम हिलकारी भ्ररत खण्डके, तम मारत हित दये आण। 


(८) ॥ धम्मंबलिदान 

तुम मतवादि्सि मोन' सचाहे, सबको मेंद दयो अभिमान ॥६०। 
घन घन भूमी भरतखराड़की, घन घन देश आयसंन क्यार। 
धन्य आयावरत्त बहादुर, जामे जोर लेयं अबलार ॥ ६१॥ 
शर्मा महिमा क्या तू गाये, भारत भूमि स्वर्ग सुखधास । 
बज गयो डंका भूमण्डलपे, कीरत गाबें लोक तमास ॥६२ ॥ 


पं" लेखराम आर्यपथिकका स्वर्गंवास ॥ 
हियांको बातें हिंपई' रहिगढ़ें', अब आगेको सुनो विचार । 
अब वर्णन है घमंत्रीरका, साखे-सुनो आयेन क्यार ॥ ६३ ॥ 
जीन बहादुर मनपैं घर है, तर बैकुण्ठ घामक्ो जाय । 
श्र बीर घर्मज्ञ कहायबे, अन्ते घर्मंजीर कहलाय ॥ ६४० ॥ 
पीठ न फेरे घम्म यढुसे, कायर सिंह रूप हुय जाय । 
मौन सधाये मतवादिनकों, अल्ला तोबा देय मचाय ॥६४ ७ 
भरी सभामें निधड़क बैठे, कोह बोले कहा मजाल । 
बेद घर्मकी महिमा जाने, सतवादिनको करे जवाल॥ ६६ ॥ 
अब लिखें हकीकत लेखरशामकी, आर्य घर्म वीर अवतार । 
आज्ञा शिर घर श्री गुरुतरकी, बेंदिक धर्म किया प्रचार॥६७॥ 
एक दिन पण्डित शोचन लागे, भरत खण्ड कस गयो नशाय । 
आंखिन देखें आसूं आवें, सोचें जिगर टूंक उड़जाय ॥ ६८॥ 
देश दशा लख छाती चड़क्रे, जियरा तड़प तड़प रहजाय। 
हरो भरी जा भूमि आयों, सो अब ऊजड़ मथी दिखिाय !!! ॥६९॥ 
दूधकी नदियां जहां बहती थीं, तहां अब बहै रक्त की घार। 
जीव जन्तु जहाँ मौज करत थे, रात दिना अय चले कटार ॥॥७० 
हवन यज्ञ शुभ कर्म छूट गये, नहिं रहा वेद धर्म प्रचार । 
ऋ्षिमुनियनकी जन्म भूमिमें, घमसा मचे विधमिमिनक्धार।७९॥ 
भरतखगण्डमें कुके किरानी, घर घर यवन रहे ललकार। 
जो जिहि आये सोकर बैठे, निन्‍दा करे आयेन क्यार ॥»२॥ 


पाथयिकृियोग ॥ (७) 
जग उपकारी गौ विचारी, घिन अपराधी प्राणगर्माय॑ । 
पलिब्रताओंकी छातीप, चत्त रंडियां मजा उड़ाय॑ं ५ ७३ 0 
ब्रह्मचारिनकों तपोभमिमें, जनखे भंडुए जंग बजाय॑ । 
अंन्धाधचन्य नवानो छायी, नियमन्धायसबथ गयेविलाय 0५४४ 
ऋषि मनियनके ग्रन्थ जलाये, बेद्शास्त्र सब दिये नशाय । 

न्द्रिातोह़मस्जिदेकरदहे ,औओर दये हवनकण्ड खद॒वाय ॥७५॥ 
रासक़रेष्णकी जन्मभूमिमे, अत्याचार जल्म दिखलायं॑। 
# परीअयोच्यामथरा जीमे, मन्दिर अन्दर मियां पजाय॑॥७६॥ 
कोशीवासी विश्वनाथक्रा, मान्द्र यक्षनन लिया दुघाय । 
सोमनाथ आदिकशभधघोमा, खाकधलिमे दिये मिलाय ॥०»»॥7 
नाम पलट दये ऋषि नगरनके, जौ करदये महम्दाबाद। 
तीर्थराजप्रयाग गड़तनर, घरदथो नाम इलाहाबाद ॥ »८ ॥ 
इन्द्र॒प्रस्थ दिल्‍ली इन्द्रासन, जहं रहो तख्तु आयेन क्यार । 
शाहजहानाबाद नास घर, करदनयो मसल्मान दरबार ॥७९॥ 
आयंबंशकी काफिर बोलें, और कह हिन्दु करें बदनास। 
हिन्द आयावत्त पुकार, करद्यों भारत देश गुलाम ॥ ८० ॥ 
# यवनोंने श्लोराम जन्मभूमि मान्द्रकी मस्जिद बनाली! !! 

रूप्पय । 

“४ जहं विश्वेश्वर सोमनाथ, माधचवके मन्दिर । 

तह मसजिद बनगहे, होत अब अलला अकबर ॥ 

जहां वेदध्यनि करत रहत थे, सदा जिप्रवर | 

तहं अब निशिदिन होत, कजीफनकोी है बरबघर ॥ 

जहं भूसी उज्जेन, रहे कन्नौज नगर वर । 

तहं अच्च रोवत स्यथार, चहूं दिशि लखियत खंडहर ॥ 

जहँ घन विद्या वरसत रही, सदा अये वाही ठवर।॥ 

सरसत संत्रविधि बेवबसी, अब तो चेतो बीरघर ” ॥ 


न्‌ 


( ९० ) घम्मंबलिदान ॥ 


वंश नशावें ऋषि सनियनके, औ भमाष करें गमराह । 
हाथ | विधाता बिन स्वामीके, को गह बांह बनाये राह ॥८११ 
पीर भौलवो मसी पादरी, ऋषि सन्‍ततिकों रहे विगार। 
एक लंग वेश्या यबन बढावें, एकलंग मिसे करें प्रचार ॥८२॥ 
जागति हय गई है भारतकी, जननी जीन आयेत क्यार। 
करें कतके बेद्धरमंपै, जड़से भारत रहे विगार ॥ ८३ ॥ 
मतत्रादी अति दुन्द मचावे, हमपे जुल्म सहे ना जाय॑। 
छापा मारे बैदिकमतपर, है! अखिलेश विश्वपतिर।य ॥८४॥ 
सोचत सोचत पहर बीत गये, अंसुआ बहे नीरकी चार । 
चघमं कमे कैसे जारी होय, कैसे वेद होय प्रचार ॥ ८४ ॥ 

घढे नास्तिक महा अनारोी, ऊपने अपने पन्‍थ चलाय॑। 
निनन्‍दा बेद्धमंक्री करते, सोचा खेंचो रहे मचाय ॥ ८६ ॥ 
ब्राह्ममाजी वाममार्गी, आपा पन्‍्थी रहे पकार । 

जैन बौध और कड़ापन्थी,घमसा मचे करवा रन क्यार ॥८थआ। 
घुना जुलाहिनके मजहबकी, नाहीं गिनती मिले शुमार । 
सुनै कौन धव्रनि अब बेद्नकी, पापिनमारतदियाबिगार ॥द८॥। 
विप्र क्षत्नी रेशम डूबे, बेद रसातल दिये पठाय । 
परधियधिघरकीतनकोनाहों, चोरडांकअनदिया लटाय ॥८<॥ 
एक मत्तेके सो मत करदये, भारत नैया दई डु्य । 

बात बोर दे ऋषिमनिअनको, बेद्रो ति सबदई गमाय ॥€ण। 
देश देशमे हंसी करात्रे, सत्प्तषनकों नाथ॑ घराय॑। 

आये शरद सर्वोत्तम तजके, डेम्फूल नेटिव कहलाय॑ ॥ <९॥ 
काला काफिर हिन्दू बनते, आये शब्दकों सुनत डिराय॑ 
कालरुूप जूड़ी चढ़ आवे, हिन्दू कहें खुशी हुप जाय॑ ॥€२॥ 
हाथ | लाज इनको नहिं आजै, वबेदिक विद्या दहे भलाय। 
पढ़े फारसी अरबी उठ, अंगरेजीमें जन्म विताय॑ ॥ <३॥ 


पशच्चिकवियोग ॥ (१९ ) 
धद्‌ धर्म अब कौन बचाव, को अन्न धर्म करे प्रचार । 
स्वार्थ परतामे जग डूबो, को वेद्नकी सुने गुहार ॥ ९४॥ 
याद आय गई तत्न गुरु आज्ञा, जगमें वेद होय प्रचार । 
जामन भाय गह पण्डितक्रे, धर्म हेतु उठ भये तयार ॥थ्ा 
घन दौलत सुख भोग भवन तज, तजदईआश नौकरी क्यार । 
धर्म हेतु परिवार कुटुंच तञ, तजद्ह्देजन्मभूमिचरबार ॥९६॥ 
आयेमवन सुख धाम सकलतज, तज सर्वेस्त धमंके काज । 
मात पिता निज नारि छोड़ के, भये कटिवठु धर्मके काज €ग। 
आयेभवन तज गरहसे निकसे, सच्चे शिष्य महर्षी क्यार । 
आर्य मुसाफिर पद ग्रहण कर, बनेश्रीवरपथिकहमार ॥रु८॥ 
भूले भटकिनराह बताई, बेदिक मारग दिया बताय । 
मुहरा मारे मतवादिनके, वैदिक भ्ंडा दिया घुमाय ॥<ु<॥ 
उदय अस्त और भूमण्डलपै, विजय दुन्दुभी दृढ़ बजाय । 
बेदनाद चहुं देशमे करके, गुरुकी आज्ञा दहई सुनाय ॥१००। 
घनय बहादुर लेखराम जो, मतबादिनको दिया हराम । 
अजय अटलजो बेद मार्ग है, सांचो करके दिया दिखाय ॥१०१॥ 
करकर बहसे तुम यवननको, आयत कलमा दिये छुड़ाय । 
अरब मदीना और मक्केमें, चोर खलबली दईं मचाय ॥१०२७ 
बलखबुखारा अदन सदनमे, कायल कन्दृहार बुगदाद । 
तुकिस्तान बलुचिस्तांमें, क्वेटा सिन्धु हैद्राबाद ॥ १०३ ॥ 
टोंक उड़ीसा बंगालेपे, पश्चिम उत्तर अवध बिहार । 
भरतखण्डके खण्डखण्डमें, ब्रह्मादेश मण्डला चार ॥ १०४ ॥ 
सेतुबन्धु और रामेश्वरलों, दक्षिण खुरासान गुजरात ।' 
कारामीर कन्नौज सितारा, देश गजनची और क्विलात ॥१०५॥ 
रूस रूस जापान जमिनी, पूना खान्देश भूपाल । 
चीत अफ्िका और असमिरका, सारेदेशशिसिरनैपाल । १०६॥ 


कब. 


( ९१२ ) धस्मंबलिदास ॥ 

उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दिशा उपदिशा करें बखान |. 
धन्य बहादुर लेखरामजी, दुलेभ होना आप समान ॥१०७॥ 
चर घर कोत्ति बड़ाई छाहठे, पण्डित घनन्‍्य तोर अवतार । 
चघनन्‍्य आपके गुरु दूयानन्द, धनचनमातपितापरिवार ॥१०८॥ 
घन्य नगर जहां बसे पथिक वर, घन घन देश अआयेलक्यार। 
घन्य आर्यावत्ते बहादुर, जहां पर बीर लेयं अवतार ॥१०९॥ 
घन्य भूमि पंजाब देशकी, जाकी कोख लिये अन्नतार । 
चघन्य आधय्यावत्ते निवासो, जिनको बोभा लिया उतार ॥११०ण। 
घन्यभाग हम दीन हीनके, जिनको मैंटी भार अपार । 
बन्ध छुड़ाये ऋषिसन्ततिके, टारं।) भरतखण्डकी भार ॥१११॥ 
बिछुड़े भाइन फेर मिलाये, बिछुड़े मात पिता परिवार । 
बज गयो डंका भूमण्डलपे, अक्षय घर आयन क्यार ४११२७ 
ग्रन्थ यावनी घायल कर दये, दे दे.बेद्मन्त्रकी मार । 
करो सामना न मतवादिन, चुपकां बैठ रहे मन मार॥११३॥ 
भई नहिम्मत किहु मुल्लाको, जो सन्मुख हुय देय जवाब । 
करो सामना ना काहने, न काहूकी पड़ी हियाव ॥१९४॥ 
पोर मौलवी हार मानके, काफिर काफिर कर पुकार । 
भसी पादरी मौन साथ गये. करो न काहूं घर्म विचार ॥११४५॥ 
लेखरामकी तक मारमें, काीहे यत्रन न आड़े पात्र । 

चुपां बैठ रहे मिर्जा अहमद, बासी नगर कादियांगांव॑ ॥११६॥ 
रामवाण सम लेख पथिकके, सह न सका दीन इस्लाम । 
हला मच गयो यवन गोलमें, कैसे कायम रहे कलाम ॥११५। 
बद्धि विद्या नहिं कल्मामे, नहिं कोई प्रखल तकंकी बात । 
कथाकहानियनकी गाथा है, नाहींशान्तिमाग सिखलात ॥११८॥ 
कौन बुते पर करें सामना, अन्नल बहस आयेन क्यार। 

बेद्‌ सूर्वके उदय भय्रे पर, मिर्देअविद्यादिकझंधियार ॥११६॥ 


पॉथकांबयोग ॥ १३ 


सोधे ससभे खुदा मनावें, का विधि कायम रहे करान। 
करे सामता कोपण्डितको, नहिं कोई दीखे बद्धिनिघान ॥१२०॥ 
#महिं है जमाना नाद्रिशाही, फतवा कतल देते कढ़वाय। 
नहिं है जमाना ओरंगजेबी, जियतई' जमीं देते गढ॒बाय॥१२९॥ 
नहिं है जमाना खंरेजीको, जो भस खाल देते भमरवाय। 
जोर जालिमनको नाहीं है, देते क्तल आम करवाय ॥ १९२२ ॥ 
नहिं है जमाना निर्देव्यनको, जो मनहनकी खिलें शिकार । 
राज्य डांकुअनको नाहीं है, ऊचम मच लूट और मार ॥१२३॥ 
राज्य विषय्यनको नाहीं है, आत्रियां मरें जहर विष खाय । 
पतिन्नरवनाशकऋषिकुलघातक,घर्मविगाडूनहीं दिखाय॥१२४॥ 
अत्र मीनाबाजार बन्दहें, जहांगीर अकबर नहिं आय॑। 
शज्य विधर्मिनको नाहों है, नि्दोषिनकों क़तल कराय॑॥१२५॥ 
राज्य भेड़ियनको नाहीं है, जो मानषकों लेंय चाय । 
तिमिरलिड्र तेमूर निदयो, स्थार भेड़िया गये विलाय ॥ १२६ ॥ 
अमलतास्सुबको नाहीं है, मन्दिर खुदे हिन्दुअन क्यार। 
अमल अनोतोको नाहीं है, कन्या छिड़ें क्षत्रियन क्यार॥९२०५। 
दखल जंगलिनको नाहों है, जो विन खने कटा कराय॑। 
दखल ब्‌चड़नको नाहीं है, जो प्रजाकी खून बहाय॑ ॥ १श८ ॥ 
अमल तेगशाही नाहीं है, जनये छिड़ें श्राह्मणन क्यार । 
घूम खलीफनकी नाहीं है, उत्सव रुके हिन्दुअन क्यार॥९१२९॥ 
जनये पहिरे जजिया # लागे, नाहीं बने महीनन बार । 
बिन पूछे जो कथा कहावे, बांध डराये कारागार ॥ ९३० ॥ 

# यह ऐतिहासिक विषय है इतिहास पढ़िये और सुनिये ॥ 

# जज़ियास्थ्यवन राज्यमें यह दुखदायो टेक्स हिल्दुओंको देने प्रहता था 
न देने पर हिन्दू बड़ी दुदंशा-आपतिमें फंसले थे ( चर्म पतित बनते थे ) 


१४ चस्ंबलिदाम ॥ 


#हाथी घोड़ा ऊंट आदि पै, हिन्दू हाथ न चढ़ने पाय॑ । 
बंद पालको आदिका चढ़ना, हिन्दू दुखिया पैदल जाये ॥१३९॥ 
जोर राक्षसनको नाहीं है, हिन्दू बिके कौड़ियन मील । 
घूम नवाबोको नाहीं है, बालक कटें गी। अनमभोल ॥१३२॥ 
घमंराज्य है महाराजाको, हिल मिल रहें सिंह अरू गाय । 
जुल्म करे सो दुःख उठाबे, काटे उमर जेलमें जाय ॥१३३॥ 
बहस मजहबोीके बारेमे, नहिं रहो गदर खलीफन क्यार । 
राजा प्रजाकों सुख होवे, ऐसो घम्म होय प्रचार ॥ १३४ ॥ 
हियांकी बातें तो हियां रहगह', अब आगेके सुनो हवाल। 
लेखरामने लिखीं किताबें, कुरां हदीसनकेर जवाल ॥१३५॥ 
बहस सन्‍्तक़ो करे पथिकबर, पूरो यक्षमपन्‍्थकोी काल। 
पढ़े फारसी अरबी उरदू, करें सामना कहा मजाल ॥१३६४ 
बहसमें जीते ना कोई म॒ल्ला, तब यवननने करो विचार । 
विद्याबलसों पेश न पेंहेँ, लेवो चलो शरण द्रमार ॥ १३७ ॥ 
कंसहुं दीनअहसमदी रहजाय, हो।वे फतह मुहम्मद क्यार । 
लेखरामके कठिन लेखसे, जहं तहं निन्दा होय ह मार॥ १३८॥ 
निनन्‍दा नवियनकी होती है, होय तौहीन पिगम्बर कक्‍्यार | 
दीनहलाहोकी निनन्‍दा है, निनन्‍दा होय फरिश्तन क्यार ॥१३८॥ 
करी सलाहें तब यवननने, नालिश दायर देव कराय। 
कुतुबकाफिरां भस्म कराके, दीन इलाही लेबव बचाय ॥९४०॥ 
कद करातवो लेख रामकों, बरी दीन हलाही क्यार । 

अलो अली और पैगम्बर कह, अर्जीदावा करो तयार ॥१०९॥ 
अर्जो देखी मजिस्ट टने, आंके आंक गयो सब बांच । 
बेद्शाखनकी सम्मति है, नहिं कहुं होय सांचको आंच ॥९४२॥ 
अर्जी दावा खारिज हुम गयो, हाकिम जिला केर इजलास। 
सुनत खबरियां प्रऊय हुय गईं, यघननडड़ गयेही शा हवा श॥१४३॥ 





# विषलता ।) सहाशय चर्मपाल बी० ए० कृत-राना प्रताप नादक॥।) पढ़िये ४ 


प्थिकथ्ियोग ॥ ९५ 
हो थ हंसीआ चुपक्रां बैठे, टीका लगे हमारें लील । 
तासोंनैयाफेट मांधके, दायर करदेव डबल अपील ॥ ९४४ ॥ 
सत्यके सन्मुख भम्ंठ न ठहरे, जेसे सूरज सन्मुख रात्त । 
तेसहिंन्यायाघी शके आगे, भूंठे जाल घूल उड़जात ॥ १४४ ॥ 
राज हंसवत्‌ करो फेसला, सच्ची न्‍्यायशील सरकार । 
दूधको दूध पानीको पानी, जैसें हंस देत फटकार ॥ १४६ ॥ 
डिगरी जीते लेखराम जी, चेला श्रीद्यानन्द क्यार । 
पेश न पाई कहूं यत्रननने, चुपकां बेठ रहे सनमार ॥१४०॥ 
एक यवनने यतन विचारो, मारे बने मुसाफिर वीर । 
यतन हमारे एक न चलहें, हारे हारगई तकदीर ॥ १४८ ७ 
मिलके मारें लेखरामकों, जो शिरमौर आयंन क्यार। 
पकड़े जहें फांसी पेहेँ, क्रायम रहे दीन हमार ॥ १४९ ॥ 
मरे बांद भी रेश उड़े हैं, बीबी मिले खुदाके पास । 
रूप मोतियामिलेछोकड़ा, मनके करहें भोग विलास ॥१४० ॥ 
काफिर मारें गाजी हावें, राजी होवें खुदा रसल । 
घुना जुलाहे दीन क़ौमके, हमको सय्यद्‌ करें कूबूल ॥१४१॥ 
(सो) ऐेश बहिश्ती में अन्धा हुय, घरसेनिकरो मेषब्ननाय । 
ढुंढ़तपूछत पताचलाबत, पहुंचो नगर लहोरे जाय ॥ १४२ ४ 
कपटमुनी अनरथ हित डोले, बाना घरो फकीरन क्यार। 
जाय विराजो आयंभवन पे, पणश्डित लेखरामके द्वार ॥९५३॥ 
सात क़द्मसे करी बन्दगी, औ मभ्कुक कुक कर करी सलाम। 
नजर घूमरगइंतब पणिडितकी, जिनको लेखराम है नाम ॥१४४॥ 
पूछें पण्डित तब कपटीसों, भेया कहा तुम्हारो नाम । 
कहांसेआयेकहांकोजहो, आगे कहा तुम्हारो काम ॥ १५४ ॥ 
कौन देशके तुम जासी हो, सांची सांची देव बताय । 
कौन आपदाकेमारे हो, जासों हमें जुहारो आय ॥ १४६ ॥ 


१६ घमंबलिदान ॥ 

हाथ जोड़के कपटी बोले, पण्डित सुनलेब अर्ज हमार । 
देश हमारो बड़ाला है, जहां पर जादूकी भरमार॥ ९४०७ ४ 
नाम घामकी बात न पूंछो, पहिलें सुनलेब विपत्‌ हमार ॥ 
शरण आपहीकी आये हैं, तजके जन्मभूमि घरबार ॥९१४८॥ 
काम आपही सों अटको है, ताइसों आये द्वार तुम्हार । 
लाज शरण सब आप हाथ है, मेरीबिगरीदेवसुधार ॥१४९७ 
हिन्दू कुलके हम बालक हैं, हिन्दू मात पिता परिवार । 
पढ़ीफारसी हममुल्लासें, शिक्षासुनीमुहमदिन क्यार ॥ १६० ॥ 
लोभ अविद्याके वश हुय कर, चेला भये मौलबिन क्यार । 
बेद्धर्मकी छोड़ भूलसे, कल्मा यवनकरो इखत्यार ॥ १६९ ॥ 
घोखे घड़ीसे घम्म छूट गयो, हमरें उठे करेजें पोर । 

यतन सखकहू ना सूकत है, जासों नाव लगे अब तीर ॥९१६२॥ 
कोहे शूरमा हमें न सूके, जाके मिलें होय निस्तार । 

सर्व भांतिसे हम दुःख पाये, तब हम मनसोी नगर तुम्हार ॥९६३॥ 
नाम तुम्हारो सुन आये हैं, एजी पण्डित बात उनाव । 

हुय निराश अब आश तुम्हारी, नैया मेरी पार लगाव ॥१६४॥ 
शरणागतकी शरण आप हो, राखी शरणायीकी लाज । 
बहुत परापियनपारलगाओ, हमरिऊसिट्करो अबकाज ॥१६४॥ 
तुम्हें छोड़ किहे जाय जहारें, को अब करें पाचषियन पार । 
द्वार तुम्हारे हम हारे हैं, आये मम करो निस्तार ॥ १६६७ 
दह्ढे दिलासा लब पण्डितने, पूरण करे तुम्हारो काम । 
भृंखे होबी भोजन करलेव, कछुद्निहियांकरो विश्वास ॥९६०॥ 
कर प्रायश्चित शुद्धि सभामें, हिन्दू वंश देयं मिलवाय । 
सुनके बातें लेखरामकी, कपटी ब्रहुत खुशी हुयजाथ ॥ १६८॥ 
रोटी खाने चात बिचारे, कैसे जाके लेय॑ प्राण । 

दीन अहमद्रीको जेरो है, धज्जी घज्जी करी कुरान ॥१६९॥ 


पथिकवियोग ॥ ५9 
पोल खोलदई है नविषनको, काटी बात मुहमद्नि क्यार । 
बहतक मला शाह करलये, भरी नसलें दुई जिगार १०० 
नाक चना भिजंहिं बिनवाय दये, छक्के पंजे दिये छुड्ााय। 
अजमत खेई यवनपन्थक्री, कल्मारद्वी दुयोी कराय १५९५॥ 
आज दावप ज जायो है, सार कास सिठ्ठु हय जाय । 
निमऋकहरासो हायचहेंनेरो चाहंफिरपड्टेनरकर्मजाय ५१०२२॥ 
त्रिन मारे अब लौट न जहें, छेसी समय न वारस्थार। 
सेसो मौका फिर नहिं मिलहे, जामे जाथ करें संहार ॥१७ 
हुंदकों मारे हम काफिरब्णों, सोचे चले बहिश्तें जाय॑। 
हिघांपरफतह मुहम्मदहुणहे, हुआंपर सेशउड़ेहें जाथ ॥१०४७ 
रोज इंदके लेखराम जा, गये उपदेश देन मुल्तान । 
घातमें डॉोलेदफ़ कर्सेपा, पंछे हाल भयो गल्तान ॥१७४। 
कहां गये पंशिडतकोों शेहें, कीने हेत गये बहिरार । 
खानपियन कड्ठ नेक न भाव, हत्या शिरपैभद् सवार॥१०६॥ 
तार प्रतिनिधीने देदीना, पण्डित चले जाव कनोल। 
तारकेपहिलेपण्डितचलद्यो, उनकोचघरेलियाओकाल ॥१७७॥ 
पथिक दूसरे दिन घर आये, काफिर पहुंच गयो तत्काल । 
बढ़ी बेकली मन घातीके, पण्डित पछें हाल हिबाल ॥१७८॥ 
कसी सब्रियत आज तुम्हारो, दोखे तार चित्त घबड़ाय । 
कठिन पेटसे पीर उठंहै, हमप दर्द सहो ना जाय ॥ १७८ ॥ 
चली डाक्टरपे सन भाहं, तेरो दबा देय करवाय । 
चलभगोकपटदीतब्पण्डितसंग, पहुंचो वेद्यरा जिंग जाय ॥१८०ण। 
क्रहो डावटरने पण्डितसों, जाके दुदे कहं है नाहिं। 
चित्त घाबड़ो है अतिजाको, दीखे रक्त जोशशिरमा हिं॥९८१॥ 
क्रही पलस्तर पह चढ़ाते, कपटी हाथ बांच रहजास ! 
दघा पियनको हम्को ६देव, जासे दुर्द पेट मिट्जाथ ९छश। 


रद चमेबलिदाम ॥ 


छिपो कटारी थी कुड़तामें, तासों दबा नहीं घढ़वाय। 
चढ़तो पलस्तर जो छातीपर, जाती छुरी तत्त दिख लाय॥९१८३॥ 
पक्कड़ी जाती म्किगहा मिटलो, काहे जाते सिंह विलास । 
भावीवशकछुबननहिं आबे, भाविहिंहरों मुसाफिरभायएएदछ॥ 
डाक्टर आदिकने समभझ्काया, जू घटकरे तुम्हारे साथ । 
हमें कछु छलिया सो दशंत है, हे ! आयन्द्र आर्यननाथ ॥१८४॥ 
शरण हमारीतक आयो है, हमका बांह गहिकी लाज। 

शुद्ध होन को जू आयो है, मन्स हमारी आय्ंसमाज ॥१८६॥ 
घर्म आयनके नाहीं हैं, घर्म यड्ध सों पीठ दिखाय॑। 
आयंवंशके बालक कट्टर, देदये प्राण हकीकतराय ॥१८ण। 
सहीं आफतें घर्मं न छाड़ो, ठाड़ें गर्दन दृ्‌इ' कटाय । 
तैगबहादुरके लड़कनने, निर्भय जाने दुई गाय ॥१८८॥ 
प्राण छटगये घमम न छूटी, कीरति हं।य आयन क्यार । 
(सो) विनाशुद्रकरें जाय हटावें, तोमेरे जी बनकी घिक्कार॥१८<॥ 
सत्यगुरुके हम चेला हैं, त्यागे चर्म हेतु जिन प्राण । 
घमंयठ्ठसे पीठ न फेरी, करलयो घोर हलाहल पान ॥१९०॥ 
जहां पसीना वही स्वामीको, तहां मेरो वहे रक्तकी घार। 
प्राण चले जाय॑ कछु डरनहिं है, कैसहुं बेदहीयपरचार ॥१९१॥ 
ऋषिऋण बोम्काशिरपरभारी, रहरह मेरा प्रण घबड़ाय। 
कँसे अब ऋषिआज्ञापूरीहोय, कैसेद्शअआय कहलाय ॥ए६२७ 
सो छलिया हुयहैतो क्या डरहै, लीहे प्राण चली घरजाय। 
बंश आर्या नहिं मुदा है, मेरे मरें नाश हुय जाय ॥९८३॥ 
भावीवश उन एक न मानी, सरंगहि लेगये मौत लिबाय । 
मोढ़ा डारदयो पण्डितने, घाती बैंठगयों मुसकक्‍्याय ॥१रशा 
हाल जिन्दगी लिखें गुरुक्ो, बैठे लेखराम महाराज । 

चात लगायें कपटी बैंठो, अबनाबरचें मुसाफिर आज ॥१९५॥ 


पथिकथियोग ४ १७ 
आंर्यपधिकवर मर्म न जानें, शिरपे काल रही मड़राय । 
माता दुखियानेंक न जाने, कि भरे जेह पूत विलाय ॥१८९६॥ 
जिया पणिड॒त लेखरामकी, सहलन भोजन कर तथार । 
चर संध्याका भगो बलीआ, चलकंजेंयलेवा जवनार ॥१९७ ॥ 
उठे मसाफिर रड्रमहलकी, आंखे मोच खड़े से ड्ायं । 
करो भड़ाका दुष्ट यवनने, हूल कटारी दृइ घ॒माय ॥ १रं८ ॥ 


छुरो घुमावत आंधेकटगई', मुछित भये आय शिर मौर। 
थाम अतड़ियां शेर मदने, पकड़ी कपटो जधी सरोर ॥१र<॥ 
आंते उड़िल परों बाहिरकों, कपटी भाजीा प्राण बचाय । 
सुनकालाहलरगट़ाभ्रगडी,सातापथिकपहूँचगढ़ आय ॥६०० ॥ 
लैयां पेंपाँ जिया चाहे, भागत बचिक्र राकलओं आय। 
छरी उठाई तब पाजीन, माताअंगलोदहचभाय ॥२०१ ॥ 
मार लकडियां बोरबधके, गलियन भाग गयो हरगाय। 
पतानलागं।गायब्रहुयगये, उसी गलीमेगयोविलाय ॥२०२॥ 
घरी ग्सस्यां महलन बिलख, देखत छातो फटे हमार । 
पथिकरक्तमेपस्तकसनगढ़, जीवनचरितमहर्षीक्यार ॥२:३ ॥ 
हाथ ! कसया चोखो देगया, भारतकी गयो जान निकार। 
निमक हरामो करी अनीता, तेरे जोबनकों घिक्लार ॥२०४॥ 
निमक समसाफिरको खाओ थं।, सो तेर हाडन ग्आसमाय । 
होत न मरो दृथात्‌ जाओ, सालिब कैद छुरी चलाय ॥२०५५ 
मसला परुषनकी स॒ुनियत है, से न जमे सींग करसार। 
पंछ श्वान करनेसे राखी, सलोऊ न सचघी भर गंबार ॥२०६ ॥ 
सी तजी दुष्ठता न ते उफरू, बसके शान्‍्त राज्य सरकार । 
जहांबड़ेबड़े डक्साधूतनगये, जी तजदयथेछात्याजार ॥२०७॥ 
तेने सीख न छोड़ी औरंगजेत्री, जग्नसे भैया दिये नशाय 
तख्त छीन लञं। खासपिताको, बन्दी गृह में दि यो ह राय॥२०८॥ 


०] 


२१ धरंबलिदान ४ 


जन स्जपूनन राज कराओ उन्हींके बच्चुन दिया कटाय॑। 
जन क्षत्रिनने प्राण बचाये, उन्हीकीजानेलई कढाय ॥२०९॥ 
भडट॒हाका बच्चा भिड़ही होवे, चाहे लाखन करो उपाय । 
तान शहजहानो मनमानी, भाई भतीजे दिये मराय ॥२१०॥ 
बास अलाउद्ठीन न छोड़ी, मारो चचा जलालुद्टीन । 

बात तुगुलकनकी ना छोड़ी, मारो पिता गयासुद्वीन ॥२१९॥ 
दबाव न छोड़ी बंशा यावनी, कायम रही तख्मतासीर । 

0७३ पापी ! निमक हरासी, नाहक हनो मुसाफिर वीर ॥२१२॥ 
अजम घनत्न है भरतखशणशडको, अक्षर चम आयेन क्यार। 
जुल्म करते लाश न हुव है, कृथहिं करो अत्याचार ॥२९३ ॥ 
पाली कठारी तेग सहमदी, भारत कठिन बजी तरवार। 
निश्अपराधथों क़तल कराये, भारत वही रक्तकोी चार ॥२१४॥ 

४ बच लड़कों मरगणय, काफ़िर कह कह दगे मराय। 

रा जय शानरेसखा जनक, ठाई़े गठन दें कठाय ॥२९४॥ 
है. नाठी बदन उड्डाये, बांस फांस नख दृह ठुकास । 
पेड :र भस खाल भराये, जियतें घरती दिये गढ़ाय ॥२९६॥ 
8 ६४ुर अंश सार्विंद्सिह, दे सकलीफे दिश्े मराय । 

०7 २ पश्ञाय खअरादर, सया धर्मणे जान गमाय॥२९थ। 

थे बसी जजार उदफ़े, अपनी जागे गगे गाय । 

८ एज सदी 4 शानी, धर्म हैत सन गई गाय ॥२६८॥ 
' सेट, हाज्ल्‍ञत अनद्ृद उरचसे, ले ले भरतखण्डका नाम । 

०7४ धाठर भारतआाभिन, कर कैदी तम करो गलाम ॥२१८॥ 
२०४ सान ऊंचम तम करलयगे, अन्धाधन्थी ले मचाय । 
छ,मन न शास्यी गलस करनओे, न कब्छ बाको घरो उठाय॥ररण। 
बअ्हवार देध ज करदसया, भारत ऊजड़ दया कराय । 

सं आपले देश हम, जसे आडा जाय बिलाय ॥ २२१ ० 


अान्की बू 


पथिकवियोग ॥ »२१ 
हमला कठिन सहे भारतने, तौऊ जीवत रहा बहाल। 
अन्नव्षानाश धम कोकरिही, क्याभारतकोकरोजवाल॥२२२॥ 
अंभ्र जगदीघभ्रकी कृपासे, डंका बज आयन क्यार। 
घमेराज्य है महाराजाको, नहिं चलसके अत्याचार ॥ २०३॥ 
अच क्या अकिले लेखरामके, जूझ वंश नाश हुय जाय। 
लेखरामकोी नाम अकेलो, दीहे वैदिक विजय कराय॥२२छा 
जहं जहं रक्त गिरो पण्डितकों, लाखन उठे मुसाफिर वीर। 
बेद्धमंकी धश्रजा उठेंहँ, सांचे धर्म वीर रणधीर ॥ २२५ ॥ 
नशे घमं अब न भारतको, तोकों दूगठ देय भगवान । 
कुलकलकुतेरो घोओ नघुमहै, घिकूधिकतोकोंक हे जहान ॥२२६॥ 
भरतखग्डकी जान मुसाफिर, हरे समाजनके तू प्राण । 
विश्वघात हिंसा शिर तेरे, चढ़ी अचर्मो अधम अजान ॥२२०॥ 
भरतखगण्ड तू ऊजड़ कर दसी, शूनी कर दयो देश हमार 
श्रतीर एक देश हितेवी, हनी दुष्ट क्योरे बटमार ॥ श२८॥ 
अरे नीच न तजी नीचता, प्रण करके दह दिखाय । 
सांचे वचन नी तिके कर दये,#नी'च अन्य ना यवन सिवायारर८॥ 
कहे! अम्मआय बसुधे ! माता, कस तू सहै पापियन भार। 
श्र पवित्र हनें हितकारी, दे तरिश्वास विविध प्रकार ॥२३०। 
हियांकी बातें तो हिसां रह गई, अब पोछेके सुनों विचार। 
माता रोबे लेखरामकी, |अपनी छोड़ छोड़ डिड्कार ॥२३१॥ 


कारण कर कर जिया रोबे, जियरा मोर लिखें घबड़ाय । 
रूदन घोर सुन भीड़े जुर गई , घाये नारि पुरुष अकुलाय॥२३२७ 





# सपकारिणिविस्त्रब्ये शद्डमतो यः समाचरति पापम्‌। 

ते जनमसल्यसं्ध भगवति वबसुर्थे ! कर्थ घहसि । 

# चाणडालानां सहस्जेश् सरिभिस्तत्त्वद्शिमसिः । 

एकोडियवनः प्रोक्तो न जनीचो यवनात्‌ परः ., ( खहरुचाणकों ) 


२२ घम्मंबलिदान ॥ 
जैसे बिजली गिरे गगन तें, जेसे कमलन पड़े तपार। 
तसहिं सत्य लेखरामको, गछ आयनके दिल फार॥ २३३ ॥ 
खबर पहुंच गई मुशीरामपं, वासी शहर जलन्धर क्यार | 
आयेप्रतिनि्धाकेअरधिपतिहें, रक्षकआयंस माजनक्यार ॥२३४॥ 
लोटें पेें पथिक पलंग पर, छाड़ें प्राण आजकी काल । 
छुरो करेजेमें लागी है, ले गया डाकू प्राण निकाल ॥२३४॥ 
सुनत खबरियां प्रलय हम गई, मृछित गिरे भरारा खाय । 
री एकमें जगी मूछो, हमपे व्यथा कहो ना जाय ॥२३६॥ 
रुदन सुने ते छाती फाट, जियरा ठंक टंक उड़जाय । 
हे जगदी श्वर जा कंसी भहे खली चन्द्र मा गयी विलाय॥२३आ। 
केसे घीरज मनमे घारे, क॒पा अच्र करें हाथ ! भगवान्‌ । 
भारत नैया अधफर डूबी, पड़ी दुःख प॑ दुःख महान्‌ ॥२४८॥ 
मेंहकी बंदन आंस बरसे, हमपें व्यथा कही ना जाय। 
जख तेसे घोरज घरके, पहंच लेखराम पह जाय ॥ शइढा। 
क्या गति भैया तेरी हम गई, कछु तो कहो मुसाफिरबीर । 
घरके घीरजसिंह तड़प्पे, अपनी थांम करेजें पीर ॥ २४०७ 
“शुद्व होनकोी जो आयो थो, ताहिने दया करेजों फार । 
घाव करेजें गहरो बैठी, अब न बचि है पथधिक तम्हार:॥२४१७ 
बोलें मंशी रामबहादर, पशिडतसावधान हुय जाव । 
चाव सिमेंहें दबा करेंहे, ए जी !(पण्डित बात उनाव॥२ए२॥ 
घर पीनस पण्डितको ले गये, सूचे सरकारी अस्ताल। 
बड़े डाक्टर सों विन्तीकी, इनको केसहूं करो बहाल ॥२४३॥ 


सिविल सजजियनने ततक्षण ही, क्लोरोफारम दयो सचघाय। 
देकर क्लोरो वेसथ करके, घाव आंत सब दिये सिमाय ॥२४४॥ 


नशा उतर गयो होशमें आये, बाते करें मुसाफिर बीर । 
मुखतें हाथ नेंक ना निकरी, ना कहुं कही करेजें पीर ॥ २४५॥ 


पथिकवियोग ॥ २३ 


ऊंचो चहरा ना नीचो भयो, नेंक्हु पथिक नहीं घबड़ाय॑ । 
नेक उदासी ना तन दर्श, नाहीं बिगड़ी चित्त दिखाय ॥२०६॥ 
निर्भय घमंबीर पण्डितने, आयवबंशकी दियो जगाय | 
घमंभावदुदरहोपथिकतन' ब्राह्मणपलकी दिया दिखाय ॥२४५॥ 
आलो हिम्मत देख पथिकका, डावरर लतलक अचम्भो खाय॑ । 
धन्य बहादुर बीर ७र्या, जिनकों मौतदेखघत्रड़ाय ॥ २४८॥ 
सिंह बहादुर पशथ्िक पुकारे, मुंशीराम हिसां चल आवब। 
सुनी अखी रो विनम्र हमारी, दादा चार बार बलजावं ॥२४९॥ 
तजो आशरा तुम जीवनको, अब्ना बचि है पथिक तुम्हार । 
काम आर्यनको छत है, छूटत बेद घमम प्रचार ॥ २४० ॥ 
ढंशा करेहे तो फिर करि हैं, घरि तनु वेद्‌ धर्म प्रचार। 

सड़ आर्यनको छुटत है, हे श्वर नाव लगाव पार ॥ २४१ ॥ 
सर्व आर्यनसों विन्ती है, भेया सुनियो कान लगाय। 
“बन्दकामतारीख न करियो, चहिंतनप्राणरहेकेजायं ॥२४२॥ 
# कथन महर्षी पूरो करियो, इतने वचन माफ हुय जाय॑। 
काम महर्षीको न छुड़िया, चहिंतनधजी घजी उड़जाय ॥२४३॥ 
जरा शोच त्रियाको नहिंहै, नहिं परवाह मातुकी मोय । 
दुःखमरणकोतनकौनहिं है, नहिंकछुक्नेशचित्तमेंहीयथ ॥२४४॥ 
पर कर्ज महर्षी शिर अति भारा, कोमेरोबीकालेय उत्तार। 
निश दिन खटकेऋषिकी आज्ञा, जगमेवेद्होयंप्रचार ॥२४५॥ 
है मन मेरे आशा भारी, तुम सब करिही वेद्‌ प्रचार । 
पूरो काम ऋषी को करिही, करिही वेद्घर्म प्रचार ॥२४५६॥ 
आये सत्रीधर्म वचे हैं, बेड़ा खेय लगहे पार। 

भरतखण्डके वालक कन्या, बैद्क घर्मे करें प्रचार ॥२५५। 
सब्च मिल भैया करो सहारा, बृइत भारत लेव बचाय । 
फऋ्र्पिमुनियनकीबातराखलेव, विजयदुन्दुभी देवषजाय ॥२४८॥ 
अब भिलन अखीरीतुमसोमेरोी, भेमासुनलेबकानलगाय । 


२४ घम्मंबलिदान ॥ 

इंश मिलेहै तो फिरमिलि हैं, इंशहिदी न्होंसंगव्छुड़ाय ॥२५९॥ 
मरे हमारे ग्रैठ न रहियो, दीजी नैया पार लगाय। 
अन्तिम विन्तो यहीहै सबसे, लीजोवैदिक घर्मंत्रचाय ॥२६०॥ 
कर अन्तिम उपदेश बहादुर, गधो ओश्मूसों ध्यान लगाय। " 
जपे जाप गायत्री मन्त्रको, स्तुति पढेवोर चिततलाय ॥२६१॥ 
सन्ध्योपासन प्रण करके, कीन्हों वेद्मन्त्र # उच्चार । 
आश्म्‌शान्ति: (३)करकेत्रहादुर, स्त्र॒गें हिंगओछाड्संसार।२६२ ॥ 
खबर फैल गह्ठे नगर भरेमे, छिप गयो चन्द्र आर्यनक्यार । 
जिहि सुन पाहंसोघरचाओ, अपने|छोडछेड्चरवार ॥२६३॥ 
खली दुऋनन पल्ला पड़ गये, सारे बन्द्‌ भधे बाजार । 


डीं मूछित त्रियों रावे, ऊंचो छोड़ छेड़ डिड़कार ॥२६४॥ 
शेक आयेनके घर छाया, काइ रंघे भात ना खाय। 


जे। सुन पाव मौत पथिककी' मूत्छितगिरैसनाकाखाय ॥२६५॥ 
चढी रसुय्पां बन्दे हुय गहं, खान पान सब दिये विसार । 
भृंख प्यास लड़कनको उड़गछ्ढे, काहु न तनकी रही सम्हार २६६॥ 
दयानन्द कालेज बन्द भये, दफ्र रुके प्रतिनिधिन क्यार । 
दक़्रबन्द आयेनके भयणे, बन्दे सर्वे भहठें' चटसार ॥२६७ ॥ 
शोक मातमी देशमें फैलो, हम पे व्यथा कही ना जाय । 
सभा समाज शोकमनावं, चहुलगदुःखाहिदुःखांद्खाय॥२६८॥ 
ले सिंहासन घमंवीरको, जल्दी तते करो तय्यार । 


ले विमान पण्डितकोचलभये, योधाजीनआयंनक्यार॥२६८॥ 
चारो ओरसे भीड़े जड़गठहु, जिनकी नाहीं मिले शुमार । 


अटकर बांघें पार न पावें, कमसे कमथे बीसहजार ॥२००॥ 
बीच चौक अरु चौराहिनपै, नेक न दुलकी मिले शुमार । 
तिल डारो भरयमभे ना सर्के, लखे न हाथों हाथ पसार ॥२०१॥ 


# अोइस्‌ विश्वानि देव सब्रितदु रिताएनि परखुब । यद्भद तत्तआसुब ॥यजदेद ॥ 





पथिफकर्वियोग ॥ २५ 


हाहाकारी मची नगरमसे, घर घर छाय रहो कृहराम । 

पुरुष सन्नी व्याकुल रोबें, ले ले लेखरामका नाम ॥ २०२ ॥ 
'चढ़ीं अटारिन त्रियां बिलखे, जहं तहं करे पुष्प बौछार । 
अत्तर गुलाबनकी पिचकारों, छूटें लेखरामपैकार ॥ २०३ ॥ 
घर घर शोक मातभी छायो, घर घर नारि पुरुष बिलखायं। 
लेखराम विन सूनो भारत, चहुँदिशिअन्धका र दिखिलाय ॥२०४॥ 
बिन स्वामीको देश आयो, को अब बेदिक धर्म बचाय । 
नाव पथिक तुम अधफर छोड़ी, को अब बेड़ा पार लगाय॥२०४॥ 
शिक्खवीर मछरीलों तलफें, रोबे व्याकुल अश्लु बहाय । 
कौन देशकी सुध अब ली है, चले पथिक तुम सद्भ छुड़ाय ॥२०६॥ 
थाम करेजो हिन्दू रोवें, दुखड़ा कहत गरो भर आय । 
बीस कोटि हिन्दुनके मुखिया, सो क्या रेसे जायं बिलाय ॥२०थ। 
हाय ! निशाचर असुर अभागे, तोप परे गजबको मार। 
देश हमारो सनो कर दयो,भारत बगिया दुई उजार॥२०५८॥ 
कर कर कारण माता बिलखे, हमपे एक कही ना जाय । 
सुनत करेजो टुकड़ा होवे, बाणी आर पार हुय जाय ॥ २०८ ४ 
लोक चराचर क्षामित होवें, जू मन होय मरे विष खाय। 
कहत माजरा जियरा फाटे, लिखते कलम बन्द हुघजाय ॥ए८०ण। 
सभा हजमें तुमने जीतों, लाखन मुल्ला दिये चुपाय । 

सो क्या ताकत नहिं अब लेखा |! अकिलो मातहिं देयचुपा य । २८१॥ 
नेक तो बेटा मुंहसे बोलो, कछु माताकी देव जबाब । 

काम महर्षी पड़ो उचूुरो, इंसा मूसा करे खराब ॥ २८२ ७ 
हाथ ! पूत हा! प्राण पियारे, तुम तो चल भये सद् छुड़ाय । 
कौनको करके हमको छोड़ी, सांची सांची देव बताय ॥ २८३॥ 
#पारसाल मथुरा उत्सव पर, नातिहु तुमने द्यो गाय । 


+ सल्‌ ९८८६ में मथुरा समाज्के बाषिकोत्सल पर रोगग्नस्त एहको ओ- 
घघरदिको चिन्ता भल निश्चिन्‍्त उपदेश देतेरहे एवं पत्र शृत्युको प्रशप्त हुआ । 


२६ घम्मेबलिदान ॥ 


खाली गोद बहुकी डारी, अब हम किसकी आश लगाय॑॥२८७॥ 
तुम बिन सूनी दुनियां हमकी, नेक तो बेटा बात उनाव । 
रांड अनाधथिन माता विलखे, कछ तो बेटा देव जबाब ॥२८५॥ 
समंशीराम बीर समभझावे, माता विनतो सुनो हमार । 

हीना मानो ना मन अपने, के मारे गये पूत हमार ॥२८६॥ 
हम सब्र वासी भमरतखशणडके, घमके बेटा लगे तुम्हार । 
आये मुसाफिर लेखरामजी, घर्मके भ्राता लगे हमार ॥२८५ 
कौन बातकोी हीना मानी, सो तस माता देव बताय । 
करटिवेमरिवेकों हमहाजिर, हुकम करो सो लायं बजाय ॥शद८॥। 
जौन बातकी आज्ञा करि हो, सो हम तत्त करें तत्काल। 
हकम स्वप्नहूंमें सन पे हैं, पूरो करे होय क्रिन काल ॥रदढ। 
दःखके मारे बोल न निकसे, मूद्छित बेठ गये हरगाय । 
राोतबत पीटत गिरत गिरावत, पहुंचे चिता घाट पै जाय ॥२<०॥ 
बेद्रीतिसे चिता बनाई, तापे बीर दयो पाढ़ाय। 

अगर तगर केसर कस्त्री, बिच बिच दियो कपूर घराय॥२<१॥ 
घृत आदिक साकल्य सकल ले, अर्थी खूब दईं रचवाय । 
बेद रीतिसे भई अन्‍्त्येष्टी, शोभा कब्छ कही ना जायारत्र। 
भस्स पिथिकतन करो आयन,ले ले ओड्रारका नाम । 
पञ्तत्वसबतच्त्में मिलगये, गयो आत्मा स्व॒गके घाम ॥२९३॥ 
अकाया नाश शील नश्यर है, घन सम्पति क्षण*ग ( जान । 
- मरणजन्मनहिंदेहको छटे, करो घत्‌न चहिंकोटिमहान्‌ ॥२९४॥ 
सरग मड़ेया सब काहकी, कोई आज मरे कोह काल। 
योगी साथ राजा बाब, पड़े एक दिन कालके गाल ॥२९४॥ 


.. # कायः सखिहितापायः सम्पदाः धदणभडगुराः । 
समागमाःसापगमाः सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥१॥ 


प्थिकवियाग ॥ २७ 


॥ भेजन ॥ 

कालकी अज़ामें केसे कैसे ज़ोरावर चले । क्या सजालन इस हुक्सको- 
कोद अदूलोी कर सके ॥ राव चले राने चले चनवान ओर निधन चले । 
कौन स्थिर रह सके जब कालका चक्कुर चले ॥ छोड़कर सारो हुकूमत भिचिल 
के अफसर चले | सरिश्तेके मुन्शी ओर बाब छोड़कर दुफ़र चल ॥ सरदार सृ- 
बेदार और कप्तान बल मेजर चले। कनल चले जनरल चले साजन चले सर्मन 
चले॥ कातूंस और बारुदके सिर्ल पेटियोंसें भर चले | पलटन रिसाले तोप- 
खाने त्याग कर लश्कर चले ॥ मुख्त्यार और वकला बेरिस्टर कुल भुक़द्भा 


हर चले । मूंठको तकरार सन्तक़ इस जगह क्योंकर चले ॥ वेद्य और हुक- 
सां यहां से पढ़के लिख अकबर चले । नुसखा न पाया मौतका हैरान हो 
डाक्टर चले ॥ जमींदार पहीदार नम्बरदार नम्बर पर चले । अन्तकों थेंद्‌- 
खल हो देखो वह घरनीघर चले ॥ हृटोवाल साहूकार कोठीदार सौंदागर 
चले । खं।टे सौदेभें रुपेया मुफ़ कर अबतर चले ॥ हलचलीमें कालको 
सब कांपते थर घर चले | आंसू बहाते चल पड़े न ज़ोर चले न £र चने ७ 
सूरज चले तारा चले चांद और नत्रग्रह भी. चले । कालको गद्िशर्में प्रति- 
दिन एथिबो महेजर पर चले ॥ फल्ियग चले सतयग चले बता चले द्वापर 
चले । राम चले रावण चले अमोचन्द नन्‍द कंवर चले ॥ कालकी आखाम 
कैसे कैसे जो रबर चले । क्या मजाल इस हुक्समकी कोदे अदूली कर मकके ॥ 
स्वार्थी जीतेजी मुदों हैं, छलब्र॒लसों निज पेट बढ़ाय॑ । 

मरें स़ें खटिया पर पेट, कौआ गी घहु मांस न खाय॑ ४०<६॥ 
शूर जीर रणघीर बहादुर, अमर नास जगमें करजाय॑ 
देश धर्म और पर हितकारण, हंस हंस जाने देत गाय ॥र्‌र 70 
सो घन्य मृत्यु उनकी कहियत है, जो परकारण तजे प्राण । 
घन्य बहादुर लेखराम जी, हुय गये घर्म हेतु कुब.न ॥२₹5५ 
आर्यप्िक अब स्वर्गपथिक भये, छोड़ सर्व संसार असार। 
दुखही दुःख देशमेंहुमगयो,विद्धुरणकठिनमुसाफिरक्पार॥२€९१ 
#उत्तम प्राण चले जांय निकसे, वियोग न उत्तम आप समान 


& बर॑ प्रशपरित्यागो न वियोगोभवाद््शः । 
प्रायाजन्मान्तरेभव्य न भव्न्तिमभवद्धिचाः ॥ २ ॥ 


रद घसंबलिदाम | 


मिलें प्राण फिरजन्मान्तरसें, दुलेभ सिलनो आपसमान॥३०० 
कर डउपकार देशको तुम गये, क्या मुख ले हम करें बखान। 
बोर मुसाफिरकी वरणीको, भयो न है ना होय समान॥३०१४ 
जहूं जहूं बिचरे श्री स्वामी जी, जहूं जहंं करो घर्म प्रचार । 
तह तह चलफिर पता चलाओ, जी वन चरितकरो तख्यार॥३०२॥ 
जीवन चरित लिखो स्वामीकोी, नाना विचिके कष्ट उठाय। 
वनबन जटनदेश भ्रमण कर, जीवन पुस्तक दिया बनाय॥३०३॥ 
जीवन चरित खतम हो ने तक, अपनोहि जो वन दिया गमाय। 
सफल जिन्दगी करी पथिकने, गुरुकी जीवन चरित बनाय॥३०९ 
जहं जहं चरण दुरे स्वामीके, तहं तहं अलख जगाई जाय। 
जहां पसीना गिरो स्वामी को, तहां तुम दीनी रक्तबरहाय ॥३०४॥ 
जहूं तन पीड़ा भहठ स्वामीके, तहं तुम आंतें दह कटाय । 
हाथ ! कहा गुण कहें तुम्हारे, बूड़त भारत लओ बचाय॥३०६॥ 
बेद धमे और परहित कारण, तुमने दुखड़ा सहे महान्‌। 
तुमसों पथिक उरिनहमनहिं हैं, तुमभारत लगदिये प्राण॥३०५॥ 
पथिक दर्शं विन हम सब रोबे, तुमने कहाकरी भगवान्‌। 
कौन विपतके हम मारे हैं, हे जगदी पर ! क्पानिधान ॥३०८॥ 
बढ़ी विपत्‌ पर जिपत्‌ रात दिन, बढ़े दुःखके सिन्धु अपार। 
+ठुःख सिन्धु एक उत्तरन एक: दूजो तुतेहीय तय्यार ॥३०९॥ 
छिद्ग पाय अनरथ बहु होवे, दुखड़ा देख दुःख बढ़ जाय॑। 
जहि गतिभरतखगण्डकी हुय गहं, आफतएक कही न जाय॥इ१श। 
चघरती माता तुम फट जाबोी, भारतवासो जाय॑ समाय । 

रहे बांस ना बज बांसुरी, कूगड़ा टंटा जाय॑ पटाय ॥३१९७ 
कहां तक दुखड़ाआंखिन देखें, कहांतक पीरथाम रहजाय॑। 
एक दुःख होवे सहलेवे, दुःखके सिन्धु सहे.ना जाय॑ ॥३९२॥ 
.._ #एकस्थ दुश्खस्य न यशवदन्‍्स गच्छाम्यहं पारसिवाणबस्य । 
सावद्द्वितीयंसमुपश्यित मे छिद्रेष्चमयों बहुलीभवन्ति ॥ १॥ 


पंथिकवियोग ॥ २९ 
दयानन्द गुरुदत्त बहादुर, क्या कुछ हमकों गये भुलाय ९ 
सोलों बिछुरनलेखरामका, जल्दीभयोउपस्थित आय ॥३१श॥ 
गुरु दयानन्दसे कह मिलि हैं, कहं गुरुदत्त मिलें गुरुभाय । 
कहं अबदशे पथिककेहुयहैं, कहंव्याख्यानहायसुनपायं॥३१४७॥ 
को अबभुलिन राह वतैहे, को अब बैदिक घम्मं बचाय । 
की मतवादिनमौन सचारवैं, फोअब नैया पार लगाय ॥३१५॥ 
को मक्कामें बेद सुने है, को अब यवननस आये बनाय। 
बलख बुखारा को सरकर है, को काबुलमें बेद सुनाय ॥३१६॥ 
को अफरीका को अमरीका, की जापान जगाने जाय । 
को लन्दनमेंमण्डनकरिहै, को अबचीनकीचेतचिताय ॥३९७॥ 
रूस रूस बगदाद अरबमें, को अब बैंदिक घममे सुनाय । 
रेगिस्तानी ढुषित आत्मन, वेदाम्त को पान कराय ॥३५८॥ 
विना बहादुर लेखरामके, को अब बैंदिक विजय कराय। 
मनकी लालशामनहीमें रहगई', सबउम्मेदेंगई बिलाय॥३९९॥ 
नाथ हाय ! हम अघम अभागे, कौलों भले दुःख अपार । 
जब सुधिआवे लेखरामको, घुनें माथ बैठें मनमार ॥३२०॥ 
दोष कौनकों देयं दूखघामय, करम भाग्यकी खोट हमार । 
रहें रोयमनमार अभागे, अपनो अपनो ठोंक कपार ॥३२९॥ 
तुम्हें छोड़कर हे ! जगदीश्वर, कासों विन्‍्ती करें पुकार । 
संकट काटो अबभारतको, आाहित्राहिकरुणा आगार ॥३२२॥ 
विना तुम्हारे हे ! करणानिधि, को अब अर्जी सुने हमार। 
दीन हीन हम भारतवासिम, अबतो हुंश्वर लेव उद्चार ॥३२३॥ 
कर देव कृपा हे ! करुणानिधि, सेसेटि बीर लेयं अवतार । 
शर्मा बिनये जगदीश्वरसों, जल्दी हरो भूमिको भार ॥३२४॥ 

॥ भजन ४ 

हा ! जीद लेखरास आयोके पश्चिक वर । भारतकी नाव 


३० चम्मेबलिदान ॥ 

छो इके तम कितकी ली छग़र ४१५॥ वेंदिकथधरमकी नाव 
छाड़ चल दिये किघर। मजहबके भंत्रर उठरहे को लाय 
पार पर ॥ २॥ भ्काका पत्रन यवन के लगे, मंकधार पर । 
ऊधम किरानो कर रहे भारतकी भूमि पर ॥ ३॥ आफतममे 
फंती नाव हा ! दृशेन दो आन कर | सट्डृट है कठिन धर्म 
पर अब जल्द पार कर ॥ ४॥। अब आओ सिंह भारत व्या- 
कल है देशभर । राती है घर्म पत्नो साला विशेष कर ॥५॥ 
व्याकल हैं आयंश्राता हे ! आयेपथिक वबर। रोतो है भमि 
भारत आस बहाय कर ॥ ६ ॥ दिलद॒द हाय ! को सुने भा- 
रतका ध्यान घर । गमख्ार कोई देशमे आता नहीं नजर 
॥ ७॥ बेंदिक घमं अब कैसे जाय मुल्क यवन पर । बलि- 
दान कौन होय अब वेदोंके घर्मं पर ॥ ८॥ कहो जाय॑ प- 
थिकवीर हम अब किसके द्वार पर । भारतकी नाव डरती 
अब जल्द पार कर ॥ € ॥ शर्मा विनय ओडूुरसे कर जोड़ 
जोड़ कर । आयेपथिकसे बोर फिर दशेन दे आनकर ॥१०। 


६>"। श्री लेखराम बेद प्रचार कोष की सहायता करो ॥ 
“३४ 8५४४5६-7४<६-«--- 


अये ! दोस्तो अब देश ता । सुनसान हो गया । 
भारतका घम्म बोर तो । कबोॉन हो गया ॥ १४ 

आये पशथ्चिक मसाफिर | बलिदान हो गया। 

बैदिक घमंका रक्षक । एक रत्न खो मया ॥ २४७ 
भागरतका भाग्य जागके | फिर हाय ! सो गया। 
अफसोस हाथ ! देश फ़िर । बोीरान हो गयो ॥ ३४ 
जागो घरमके प्रेमी । अब बहत सो लिया 

शर्मा पथिकसे सिंह बिन ५ हा ! देश लट गया ॥३ ॥ 


अब तो भारतवासी जागो, बेड़ा ड्ब गयी मंभधार । 
नावक घर्स बहादुर डूबी, बेड़ा कौन लगे है पार ॥ ३२५ ॥ 


पथिक वियोग || ३३१ 
भारत भमी ऊजड़ हय गहे, लमको दबी रछःमासी नोंद । 
होशमे जाओ अआखें खोलो, ट्थागोकम्मभकरणकी नींद ॥ ३२६॥ 
कौनकी निदिया तम सोवत हो, मारे गये समसाफिर लोर । 


सिंह आयावत्तेको जो, बेड़ा कौन लगेंहे तोर ॥३२०॥ 
जन्म जिन्दगो धमं बचाओ, बड़त भारत लऊ बरचाय । 
बने ससाफर घरचघर डोले, भारतवासिनगये जगाय ॥इर्ष्ल। 
कहे पंदल कहे चढे खबारो, भारतवष गये पंजियाय । 
हंप्यासेकह लंघे भंखे, भमटकत फिरे समसाफिर भाय ॥इरश्दा। 
कह पलंग पर कहं घरतोी पर, साये पथिक चमंके काज । 
छोड़ि नौकरी पलिस हाकिमी, घमत फिरे देशके काज ॥६६०। 
कहूं प्रायश्चित्त करे बहादुर, बिठछुड़े भाई दिये मिलाय । 
कह हंसाइनकों ललकारे, कह यत्ननसे घम््म बचाय ॥३३१॥ 
हसा मूसा पीछे हट गये, भज्ज मुसल्मां पीठ दिखाय । 
प्राण हथिरियापे घर लीन्हें, वैदिक डड्डा दयो बजाय ॥३६२॥ 
सहीं आफते नानाविधिकीं, भर्ज न रणसे पीठ दिखाय । 
मथरा दुन्द[ावन गोकलमें, प्राणपत्र तकदयोी गमाय ॥३६३॥ 
सर्वबेस अप्पंण देशकी करके, आते तलक गयो कटवाय । 
अन्तसमयतकचघमंत्रचायो, घमहिंकरते गयाबिलाय ॥ ३६३४ ॥ 
आते कट गई नहिं घबड़ाये, मेक न मुखसे निकरी हाय । 
शतियाके लित मदद न चाही, ना माता हितकहीसहाय ॥३३५॥ 
घर्म तुम्हारे अपंण करके, गयो मातुको बांह गहाय । 
तम्हें मनमासिय अब रेसो है, कि असनेमें होव सहाय ॥३३६॥ 
जैसी माता लेखरामकी, तेसिहि माता लगे तम्हार । 
चघमंबीरकी पत्नी माता, अपने ऊपर समझो भार ॥३३७॥ 
कर प्रबन्ध पथिक्र माताको, बेदिक घमे करो परचार । 
काम पथिकको पूरो करके, देव भारतकी भार उतार ॥३६८॥ 


३२ चघमेबलिदान ४ 

सदा न विपदा पड़े देश पै, भेया सदा न दुखड़ा होय । 
सदा न मानष देही पही, यारो सदा न जीवन होय ॥३३८॥ 
तासों जल्दी फेट बांधके, अब कछु करतव देत दिखाय । 
परुषा तम्हरे अजगजाहिर भये, बंदिकचघम गये फेलाय ॥३४०॥ 
नाम आयेनके सनियत है, शाखे गाय सर्त संसार । 

कर तनमन घन बेदके अपंण, करो डांकअनको संहार ॥३४१७ 
चघम हेत जिन जाने देदई , ठाड़ें गर्दन दें कटाय । 

करण द्धघोचवेणु राजाबलि, सबंसुपरहित गये लगाय ॥३४२॥ 
विक्रम भोज भथेरी यागी, राजा हरिश्र॒न्द्र महाराज । 
राज्य अप्पदयपरहित कारण, सबंस तजो घमके काज ॥३७३॥ 
रामचन्द्र रघवंशो राजा, योगी क्रष्णचन्द्र महाराज । 
राज्य छोड़ दये दुःख उठाये, केवल बेद घमके काज ॥३४४॥ 
शदुर गुरु द्याननद स्वामी, तनमन घन सब गये लगाय। 
अचम नास्तिकन बेद विरोधिन,धर्मकेप्रेमी गये बनाय ॥३४५॥ 
लेखराम गुरुदत्त बहादुर, बैंदिक शिक्षा गये सुनाय । 
अभिमानिनके मान घटाये, बंदिकडंका गयेबजाय ॥३४६॥ 
कहांलों वरनें सत्प्रषनकों, कोरति लिखें लेख बढजाय । 
क्या मखले हम करें बड़ाई कैसे कीरति कहें बनायथ ॥३४थ॥। 
धन्य बहादुर देशहितैषी, घन घन तुमको कहे जहान । 
यद्ठिहीन मतिमन्द अभागी, क्या गण को तन करे क्षखान ॥३४८॥ 
देश हेत अरू परस्वारथ लग, तमने बीड़ा लयो उठाय । 
हमें भरोसो बहुत आपको, नैया दीही पार लगाय ॥६४६॥ 
हय कटिब्रठु बीर डट जाबो, कर परुषारथ देव दिखाय । 
समय सोयवबेको नाहीं है, भेया सुनियो कान लगाय ॥३४०॥ 
भारत बीर मुसाफिर जूफी, खाली भारतयर्ष दिखाय । 
अपनी अपनो में सब लागे, को अब बैदिक घमं बचाय ॥३५१॥ 


पथिकथियोग ॥ ३३ 


अब है तरणी बोर बहादुर, सैया सावधान हुय जाव । 
बातराखलेबवऋ षपिमुनियनकी, बूड़तवेदिकघम बचाव ॥३५२॥ 
तन मन घन कर बेदके अपंण, परस्वारथमें देव लगाय। 
सब्य मिल भया करो सहारा, बूड़त भारतलेव बचाय ॥३४३॥ 
बेद घमं अरुदेशको खातिर, तन मन घन सब देव लगाय। 
घन कायर अब ना घर बैठी, भजो न रणसे पीठ दि खाय॥३५४॥ 
मोह छोड़देज घन दोलतको, भांठे झगड़ा देव भुलाय । 
परम प्रेमसे मिलके भाह, घमंहेतु कुछ करो सहाय ॥३४४॥ 
# घम्म अकेलो संगहिं जहे, भेया सुनियो कान लगाय । 
संग छोड़ि हैं माह बन्घू, त्रिया लड़का पीठ दिखाय॑ ॥३४५६॥ 
बांध मरघटा पे ले जहेँ, ओर होली सी देय फुकाय । 

पीठ फेर घरको चलदीहैं, धर्म अकेली संगहिं जाय ॥३५०॥। 
रुपया पेसा नहिं संग जहै, सारो यहां पड़ी रहजाय। 
सालखजाना सब रहजेहे, भाई बन्घु नारि छुटजाय॑ ॥३४८॥ 
राजा बाबू माया वाले, गये अन्तकों हाथ कुुलाय । 
पड़ेखजानावृथालट गये, ना कोई लैंगयो सड् लदाय ॥३४८॥ 
सो हाथसे दीहौ यंश रहजेहे, शाखे चले अंगारुं जाय॑। 
जुगजुगनामभूमिपैचलि है, रहिहौस्वगेलोकमेंजाय ॥ ३६० ॥ 
धर्म कमाई सत्पुरुषनको, बेद्‌ घ््ममे देव लगाय। 
रक्षावेद्घर्म हितभाई, ऋषि मुनि जानें गये गाय ॥ ३६९ ७ 
छोटे २ लड़का भरतखण्डके, घरमंहेतु हुय गये बलिदान । 
धरम न छोड़ा दुःख उठाये, हंस हंस >ाखिर सजे प्राण ॥३६२॥ 
ग्यारहवर्षकोी राय हक्कीकत # तजे घमेरक्षा हित प्राण । 


# भरत शरोरमुत्सक्य काष्ठलोष्ठ समंक्षितों । 
विमुखा वान्धवा यान्ति चमेस्तमनुगछ्छति॥ मनु० अर० ४-श्लोक २४१ ॥ 
# हृक़ोकतराय ) तथा चसजोरोंका वृत्तान्त पढ़िये ॥ 


ध 


३४ चसमंबलिदाम ॥ 
लड़का गोविंद्सिह गुरुके, घ्हेतु हुमगये कुत्रोन ॥ ३६३ ॥ 
बेद्‌ घम ओर देशकी खातिर, शरवबीर हयगये बलिदास । 
दंद जानरक्षाकरगये, सह सह कठिन घार क्रपाण ॥ ३६४ ॥ 
भजन: गजल । 
मरते मरते मरगये, ले|केन न छोड़ा आनको । आरके देखो दोस्ती |! इस 
राजपुती शानकी ॥ सेकढ़ों कलीं मुसीबल, रंजोगम लाखों सड़े । जान तक 
देंदी, बचाया लेकिन दोन इंसानको ॥ खाकसे पदा हुए, ओर खाक ही में 


मिल गये | घधर्मपर कायम शहे, समझा नहीं कछू जानको ॥ प्रदाप शिवत्री 
रफ्सका, क्यों नास है खिरदे जआं । कौसकी सिद्मतमें छोड़ा, राभके सामान 


को ॥ याद रक्‍्लो दोस्तो ! हगिज भलाना सत कभो। दद दिलके वास्‍्ले, पंदा 
किया इन्सानको ॥ लेक्चरोंसे मजलिसोंसे, लम्बो चीडी बातसे | दिलको 


नफरत हो गई. नफ्रत है इनमे कानको॥ कर दिखाशो कर, अगर हे हिम्मतो 
सर्दो लगी । जंगज कब द्वाहत हैं, अंगके मंदानको ॥ हे झबस दस चन्दरोजा 
जिन्दगानोका गरूर । मरते दमतक घमंको, क्रायम रखो देमानको ४ 

बाही भरतखणडके वासी, वेद्यमंका नाश कराय॑ । 
त्तन मन देना कठिन काम है,हाथ मैंल देते घबड़ाय॑ ॥३६५॥ 
लगे अर्नि सवसु जर जावे, चार मूस डांकू लेजाय॑। 
राजदणड प्रजा सह लंबे, घम हेत न हाभ्र उठाय॑ ॥३६६॥ 
रंडी भड़ुअनकी ताननमें, सो सो रुपया देय गहाय । 
आप लुठें औरन लटवावें, गाव॑ं भरेमे दून्द्ू मचायं ॥३६०॥ 
मार पाट कर लट अनाथन, दाम रंडियनका दिलवाय॑। 
बत चपरासोद्रव्य उगाहे, डार रगिड्यनके घर आये ॥६६८॥ 
बिन दामनके लीग म॒चण्डा, टैक्‍स रण्डियनके भरवायं । 
करे रोक जो घन देनेमें, तो ध्यभिचारो बहुत सताय॑ ॥३६८॥ 
यांघ काफिला घरको घेरें, रण्डी सहिसा खब सनाय॑ । 
जो कहुंहुनकादाव न लागे, खेत काटचोरी कर ल्याय॑॥३००। 
दान पण्पक्रों कड बताजे, बेद घमक्री हानि कराय॑। 
चर्म हेत कौड़ी ना देते, सनत नाम जड़ी चढ़ि आय ॥३७१॥ 


पशिकथियौग ॥ ३५ 
पड़े साबका जब दीबेको, रुभा छोड़ घरकों भगजाय । 
देत दान औरनकों रोकें, घम्मे काममे विश्न डरायं ॥३०२॥ 
दान करते भांजो मारें, सत्यधमंकोी नाव हुब्ाय॑ । 
कर संगी नरके लेजावें, घोर नरकमे देय॑ं डग्यय ॥६७३॥ 
छोड़ कसड्डति हन पापिनकी, ऋषिमुनियनको बातदनाव। 
भरतखण्डको दुखड़ा मंटी, बूड़त बड़ा पार लगाव ॥ ३७४७ 
भरे नवरियामें जो पानी, अरू घरमें जा बाढे दास । 
दोनों हाथ उलीचे भाड़, प्रण करे घमंके काम॥ ३७४ ॥ 
भरतखण्ड रूपी नेयामे, भरे पाप रूपी जल भार । 
तीर बहादुर करा सहारा, घटे पाप होते उद्धार ॥ ३०६ ॥ 
अब क्या भैया चपकां बेंठे, ऐेसो समय न बारंबार । 
आऊओसब मिलकरें सहारा, जल्दीहरें भूमिको भार ॥३००॥ 
पड़ी आपदा भरतखण्डपै, भेया जल्द करो उठ्लार । 
उठी बहादुर भारतवासी, जल्दी करे वेद परचार ॥३७५॥ 
बिन उबरे भारत नहिं रहे, जे दिन कहिवेकी रह जाय॑। 
रुपया पेसा मेल हाथको, जी पीढो कर देव गहाय ॥३5<«॥। 
मोन साथ चपकां क्या बैठे 9 क्या अच्च बेटे गधी रूकाय 
फेट बांध ठाडेहय जाबी, अपनो करतव देव दिखाय ॥३८०॥ 
बेद घरमम प्रचार करनमें, तन सन घनसे करो सहाय । 
सात पांचको लकड़ी मिलके, एक जनेकाबाभ कहाय॥2८९१॥ 
करो कसरी न देनमें, न कद बाकी घरो उठाय। 
दिलकी घड़ी खोल बहादर, द्याधमंअब देव दिखाय ॥३८०॥ 
चमंसे प्यारो कया घन तमको, जो अब बेटे मह लचाप। 
जा कुछ होवेकरा सहारा.यज्ञ सफलप्रण हय जाय 0६८२७ 
लाख अशरफीोसे पेसा लो, जो कुछ होते देव गहाय । 
अभी न होव फिर दे दीजी, अपनोदेवो नामलिखाग॥३८४७॥ 


कि 


४ थम्मंघबलिदान ॥ 


अब तो भेया छोड़ काहिली, तनमनचनसे करो सहाय । 
बैदिक धघमंप्रचार मण्डली, दइ प्रतिनिधीनेखलवाय ॥६८५॥ 
पशिडत लोग धर्म प्रचारक, बहुतक भर्ती लिये कराय । 
नगरनगर ओऔरगणांवन गांवन, बैदिक धर्म रहे फैलाय ॥३८६॥ 
आये प्रतिनिधो देशमें कायम, बैदिक घर्मंकमे सिखलाय । 
दान पुण्य कोई कछु देवे, सो सब वहा देव पठवाय ॥इ८५। 
शर्मा विन्‍्ती करे आपसो, थोड़ी थोड़ी करो सहाय । 
जन्मभूमिका दुखड़ा मेटो, लेवो बैद्विक धर्म बचाय ॥इ८८॥ 
॥ कवित्त ॥ 

घन्य भदे उनको जननी, जिन आरत भारतके दुख टारे । रविज्ञान 
प्रकाश कियो जग, अरू अन्चनिशाके मिटे सब तारे ॥ दिनरात जगाय रहे 
हमको, दुखभंजक रूप पिता जो हमारे । शोक !!! यही हमरे उरहै, जब नोंद्‌ 
गड्ढे लब आप पधारे ॥ १॥ देख दीन भारत दयाल है के दोनानाथ कुक 
लद्ारनकी इच्छा उर चारो है। श्रीसमत्‌ परित्राजकाचाणस्ये स्वासो द्याननन्‍्द 
नाशन अविद्या भा पूर्ण औतारो है ॥ सत्योपदेश दे सुधारी मति बहुसनको, 
श॒द्ट वेद रोलि जहां तहां सचारो है। शोक ! ! ! अल्पकालहोमे दुष्टन दियो 
कालकूट, पावन भा आत्मा सुख्वगेको सिधारों है ॥२॥ तद्नन्तर शिक्षा वि- 
काश गुरूदत्त कियो. बढ़त शोक सागर भा कलछुक अआधारो है। सन्दभाग भा- 
रत न रहन पाये थिर कालको करालतासे कायसविसारी है॥ यवन सुख 
सर्देन प्रसिदु भा प्रतापी एक, विचरत महीमें आ्रार्यपथिक नामधारी है। 
शोक ! महाशोक ! ! ! लाहौरमें अनीति भदे छल करि चातकने रूरो पैनो 
लर सारी है ॥ ३॥ साथ आयेपधिक कहर जाने छल चातकके शुद्ध कौनों सदा 
सत्य उपदेशा है | लज्जित हुय सलेचछन मतो विचार, सारनको प्रेष्योी बिक 
एक चारि क्रपट वेषा है । साथ रहि थोड़े दिन जानि राह रोति सब, त्याग 
दया चसें दियो सबन कलेशा है॥ शोकमें निमप्म आज भारत सुसभ्य जन, 
लेखराम श्ो कियो प्राण निश्णशेषा है॥४॥ साला एकारे हा तात ! कहा 
कीन्‍्हों, पत्नी पुकारे सोहि त्यागि कहां घायहों। इष्टमिनत्र रज्यस छु्ेंगे छ- 
पदेश कापे, यधन अचर्म अब कैसे दूरशाय हो । चिक्तापकर्षक द्यास्यान अब- 


ह प्रथिकांबयाग ॥ ३9 
दीहे की, आ्राये वीर कहो कहां दरश दिखाय हौ । शोक ! सब्य भारतमें 
सायो समाज बोच, लेखराम शर्मासे विज्ञ कहां पायही ॥ ४॥ शत्यसिद्दान्त 
सदा ढूढे समथिशाखनकों सबन सुनावे सदा जाको यह कास है। कपट क- 
रानके प्रसिद्॒ किये खोजि खोजि, यवनहुदुय ताते भयो अति वास है। च- 
मॉपदेश दे प्रचार कियो बेदुमागं, छायो भमहोतलममे कोरति युत नाम है। 
भा बलिदान अल्प आयमें स्वचसे हित, ऐसो महावीर आये पथिक लेखराम 
है॥ ६७ सारच सद्दीना सन्‌ अठारहसो सक्तानवेमें रठवों तारोख खल्िक भयो 
कपट चाती है । देव प्रकृति विश्वास करि राखो पास, जानयों न प्रपश्न 
विधिवश कियो साथी है॥ गोचलि बला छल चात करी दुष्ट ययन, सुन यह 
शोक फटल समभ्यनकी दासी है। लेखराम शमभोको अटल नाम राखिवंकों, सब्वे- 
आय्येबन्धनसों विनय करो जातो है ॥9॥ करुक सहायता दे कोष एकत्र 
करि, माता अरू पत्मोको रक्षा विचारों जी । थिन्ह स्मारक पाठशाला पु- 
स्तकालय रचि, शेष सिद्दान्त अब शीघ्र ही प्रचारो जो ॥ घातक पकड़ेयाकों 
सहस्त्र पारितोषिक दे, सम्मति रखेयाकों नोतितें निवारोजी | केवल मुख 
वक्ततातें होत न प्रबन्ध कछु, एक एक सास आय दान चित्त चारोजी ॥८॥ 
है बन्ध॒वर्गों ! दुघेटना सुनी मेंने यह, प्रथम निज स्वामि मुख सहाशोककारो 
है। पुन आयभास्करमें देखयो अचानक बध रामनारायण मित्र आज्ञा उचारो 
है ॥ लेखराम शर्माको मेंने हु दरश कियो, ऐसो मतिचोर कहां सत्य उप- 
कारो है॥ शोक ! महाशोक ! ! ! पंजाब बीरभूमि सच्य ऐसे महाआत्माको 
आत्मा सिघारी है ॥९॥ हे परसात्सन्‌ ! जो है तू सत्य न्‍्यायकारी, चातक- 
के दृष्ठको विधान शीघ्र कोजिये । बाके सहचारो हू हुयके सब नाशमान, 
कमफल भोग हेतु दुगेति हु दोजिये। बीर आयेपथिकको सुझआात्मा सुज्ञान- 
मयी, सीताराम ताहि प्रभु अंक भरि लीजिये । बेद जय होगी सदा सत्यघसे 
दृढ़ रेहे वाणी सुमेरो यह सकल पतोजिये ॥ १० ॥ (सोताराम शर्मा मेनपरो) 


हे बेद्मतायलम्बी श्राह्गणी ! अब तो जागो ॥ 


क्या आप इसी घोर अरविंद्यान्चकार में पड़े रहोगे अथवा केभी उठोगे भी ? 
जरा आंखें तो खोल देखो क्या हो रहा है। ऋषि मुनियोका नाम निशान 
सिटाजाता है। ऋषिकलर्मसे सेकड़ों इसाई मुसलमान हो गये और हो रहे हैं। 
बैदिकधर्स के रूपर सतवादियों के अहनिश कठिन आक्रमण ( हमला ) 


बट चर्मेघबलिदान # 
दो रहे हैं जौर समूल नष्ट करनेके लिये सेकड़ों उुषाय कर रहे हैं | कहां तक 
लिखें आप स्थयं आंख पसार देखले आपके ही भाइयोंमेंसे चालो स लाख देसादे 
बनगये और कई करोड़ मुसर्मान हो गये ! इन लोगोंके चारों ओर जो दल 
बादल दृष्टि आते हैं बे सब आप ही के बिछुड़े हुए भाई बन्धु हैं ( वहीं 
बिलायत से जहाज़ भर के नहीं आये हैं )! ! ! 

अब टक आऋराप ही शोध खिचार कि जिस फोथ ( ख़ज़ानामें )से ख़्च 
दो ह्लोला जावे और आसदुनी न दो तो बद्ध कब्ब तक् ठहर सकता है-एक 
दिन शयश्यही खानी हो जायगा। यही ठीक दशा आयेवंशकी ही रहो है 
कि जिममेंसे अनेक भांतिसे लोग घटते विद्ुड़ते जाते हैं और शामदनोको 
कोदे भी सूरत नहीं । बड़े कष्टकी बात है कि आप ऋषिमुनियोंके वारिस 
(सनन्‍्तान ) दो करके भी उनकी डोड़ीहुद घसपूंजी (विरासतकी) रक्षा न करें। 
इतिहास पराण देखो सुनो वेद धमके वास्ते ऋषिमुनियोंने कैसे २ दुःख 
सहे यहां तक कि प्राण गसा दिये--परन्‍त अप्पके सुपुद सुरक्षित करके ही 
वेद घर्म छोड़ गये | ऋषिसन्तान ! अब उठो सब मिल कर इस ऋषिविरा- 
सत ( घमंपंजी ) की रक्षा करो । ओर जो रक्षा करते हों उनको आप तन 
सन चंनसे सद्दायता करें करावे, ऐसे चमंसंकटमें सोना अच्छा नहीं ॥ 

लानत रेसो निद्रा पर जब घरमें घुस रहे चोर !!! 

आपको स्मरण हो कि इस सतवादरूप घोर संग्रासमें आपका एक चर्से 
भाई पं० लेखराम शर्मो बेदिकथमेको रक्षा करता हुआ और सतवादियोंके-- 
मोचोओंको तोड़ता हुआ चमे बलिदान हो गया है। आपकी सेवा करते २ 
प्राशापेण कर दिये (धोखेमें एक यवनसे ६ मार्च ९८८9 को क़तल किया गया) 
क्या घमंबीरकों यवनोंसे कोडे शत्रता थी जो इस तरहसे कतल किया गया 
नहीं २ बात केवल यह थी कि यवन आपके चसमको बिगाड़ते थे और घर्मे- 
बोर रक्षा करता था और आख़िर इसी कासमें उसको ज़िन्दगी समाप्त हुझ । 
विचारशोल पुरुषो ! झ्रब आपका भी थर्मे ( फज़े ) है कि घम्मंवीरकी माता 
ओर घर्मपत्रीकी सद्ठायता करें और उपदेशक नियत करके धर्म प्रथारका भी 
काम जारो रकक्‍खें | इस कासमें चनको बड़ी आवश्यकता है-अतः घस्ोनुरागि- 
योंसे निवेदन है कि घमेकाममें यथाशक्तिदान दें। और जो कुछ दान एक- 
तिल हो श्री लेखराम बेदप्रचार कोषाध्यक्ष (श्रीमती आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त 
देश फरुछाबाद ) को भेज देव वहां पर बेद्‌ प्रचारका कामजारो हो रहा है ॥ 


प्रथिकवियोग ॥ ३९ 


आप जैसे धमोत्माओंको चसे सहायता यह धमंकोष पर्णे हो लायगा 


आपके ऋषिमुनियोंको बात रह जायगी परमात्माकी कृपा और जाप 
चघमोत्माञ्ओोकी हादिक सहानभलि तथा सहायतासे प्र लेद समातनचसे अ- 


वश्यमेव बच जायगा और एक दिल ऐसा होगा,कि भमणए्हल भरेमे फिर बेंद- 
चाद वा घमंप्रचार होते सुनादे देगा ॥ 
घममे मत करहु आलस, उठो कटिको बांध के । 
चघमं केवल साथ जैहै, प्राण जहेँ छांड के ॥ 
सुत नारि पित और मात सब, इतही पड़े रहजायंगे ॥ 
चहिं कर यत्र करोड़, ते स्थिर न रहने पायंगे ॥ 
आपका शुभचिन्तक--बआबुराम शम्मो-इटावा । 


( गजल श्री ९०८ स्वामीजोके वियाममे ) 
कहां है बढ़ गल जो देश भारतकों । अज़मरे नौ जिला गया है ॥ ९ ॥ 
खिजांकर सौसस मिटाके यारो । बहार हरसं खिला गया है॥ कटा है? ॥२॥ 
ख़ज़ाना अपना जो लूट चका था। जो अपना विरसा है गस चुका था ॥ 
लो अपनो पुंत्रो है छिन चकी थी। हमारो हसको दिला गया है ॥ कहां है2॥३॥ 
यह संद चकी थो जो बद्विद्या । बह मिट चुकी थो जो मात्भाषा । 
खह उठ चकेथे जो बे आश्रम ।दुवारा उनको जिला गया है ७ कहां है ०७ 
बह बतपरस्सोको गुद॒ड़ी जिसमें | हज़ारों मतके लगे थे पेथन्द ॥ 
उतार कर तनसे वह दियतका । बह जामा हमको मिला गया है॥ फह्ां है? ॥५॥ 
मिसाल मेंडक कमाल खश थ। लिवास कोचढ़में सन रहा था ॥ 
खदनसे आने लगी थी खदब | इतरसे हमको निहला गया है ।। कह है? ॥६॥ 
कोदे था बद्होश मयकी पीकर । कोई था ऐयाश धघनको पाकर ॥ 


उतर गया सब नशा वह यारो कि जास अमृत पिला गया है ॥ कहट्टां है? ॥३४ 
जो सम्प्रदायोंसें मुनकृसिम हो । था एकका एक जानो दुश्मन ॥ 

बह एक रस्ता बताके। बिलुड़े हुओंकी बाहम मिला गया है। कहां है० ॥८॥ 
कमालसे अपनी इल्मियतके । जलालसे अपनो सारफतके ॥ 

मुख़ालिफोंके भी दिलको एक दन। वह मद मेदां हिला गया है ॥ कहां है? ॥९॥ 
दया थी अप्वलमें जब कि उसके । तो पोर्द आनन्द क्‍यों न होता ॥ 

दयासे आनन्द करके शमी । बह स्वगेक्षो खद चला गया है।॥ कहां है? ॥१०॥ 


सजीबनबटी। . 


यह बूटोमूदितोंकी मूछों दूरकर श्री लक्ष्मशयतो, शूरथीर, रणधोर, व- 
नातोी है, इसहोके सेवनसे ऋषि,मुनि, योगी, सन्‍्यासोी, सहायोर, योचा, बल- 
चारी, जगत्गुरु, परिश्राट्‌ तथा सम्राट्‌ जगत्‌ प्रसिद्दु अमर नास कर गये हैं। 

केवल इसके बल बालग्रह्न चारो भीष्मपितामह महामत्युज्ञय कर शरशय्या 
पर सुखासीन हो चर्मांपदेश करते रहे-यह बूटी सत्याथेप्रकाशक प्रकाशमें तृतीय 
खण्डपर जगमगा रही है॥ यह झमरबूटी ।) निद्धावरसात्र करनेसे घर बैठ मिलेगी ॥ 


उत्तम २ उपदेश भरे भजन पुस्तक । 

संगोतरत्रप्रकाश सम्पूर्ण पांचों भाग सजिल्द ॥०) उद़ूँ ॥)॥ सत्यसंगीत )॥ 
तेजसिंहभजन शतक ।) भजनपुष्पावलो उदू ।) सभाप्रसन्न ( नवल सिंहकृत ) %) 
यूँ 8) संगोतस्वरोदय -) गंगाको नोंद्‌ )) सत्योपदेशभजनावली ( पं० रामप्र- 
काशकृत ) देखले योग्य “)॥ द्यानन्द्प्रकाश ( उत्तम २ कथित्त ) ) स्रीभजन 
साला ) अबलाभजन -) आयसनगोचक -) प्रत्यक्षमत ८) ठाकुर वलदेव सिंह 
सवार कृत बनिता बिनोद “) संगोतशिक्षायली »)॥ क्षत्रियधसंप्रकाश-उत्त- 
समोक्षत कविक्त -) फागुनगीता-परम पनोता निर्मेल छन्दकबी र ) भजनमात्ा )। 
भजनपचासा दोनों 5) उदूं-) भजनचालीसा -) भजनइक्की सो ) ज्ञानभजनावली 
(घीसासिंहकूत १ भाग “) दूसरा भाग 5) तीसराभाग ०) चौथा भाग ८) अवला- 
सुथार-भजनबक्तीसी चारोभाग 5) वेश्यादांबद्पण भजनमावली ९ भाग »)॥ 
भ्रजनवत्तोसी ( पं० बासुदेव कृत ) २ भाग >)॥ प्रेमसरोबर दोनों भाग -)॥ 
कुरो तिनिवारख घ5)॥ सटद्यमांसदपण [ ढलाकट कूल ] )। संगीतसुचाणेव «) भ- 
जननगरको त्तेन सर्वेभाग पाठककृत ।) वासुदेव नूतन भजनप्रकाश ठ) मनआन- 
न्‍द्‌ भजनावली “) गोपुकार चालोसी )॥ वेश्यालोला ९ भाग-इससें वेश्याओंकोी 
सब ही लीलायें लिखो हैं इसको भी ८००० कापो बिक गद' मूल्य )॥ और सी 
कापी १॥) सेकडा-आतिशवाज़ी )। कुरीति निवारण-( स्वाभी सड्भरल देव जो 
ने इसमें मनोहर दोहा चोपाइयोंमें दुःखदायो कुरोतियोंका खण्डन किया 
है-यदि करोतियों और पापोंसे अपना घन बल घम्मं कम बचाना है और 
देशका सुधार करना है तथा ऋषि सुनियोंका नाम निशान कायम रखना 
और क्पनी सन्‍्तानका भला चाइना है तो ९०० सो कास छोड इसे अवश्य 
प्रढ़िये पढ़ाइग्रे-्सुनिये सुनाइये »)। गाज़ीमियांकोपूजा | हिन्दुओंको क्या 
सूफा ? ] ) पांच पेरको गो ) और २ पुस्तक बड़ा सूचीपत्र संगाकर देखिये । 


पुस्तकादि मंगानेकापता-बाबूराम शर्मो इटावा ॥ 


लीजिये ! लीजिये !! जिलम्ब न कीजिये !!! 
हससे बढ़कर ओर क्या सरता होगा ९ 


मनुस्मृतिधर्मशारत्र पं०तुलसीराम स्वामीक्ृत भाषार्थ 

सृष्टिके आरस्भसे वेद्का गढ़ाशय सवा परि सनुने ही जाना मानाथा इसलिये 
समुस्मृतिका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सनुष्यके लिये सर्वोपरि कल्यास 
कारो अवश्य है। इसके भाष्यकोी उत्तमता देखने सुनने बालोंको देखने पर हो 
ज्ञात होगी । इसलिये सनातन आयधमेकी व्यवस्था श्रुतिस्सतिके विषयोंका 
विचार तथा घमंशाखका तत््व जिनको देखना जानना हो थे लोग इस पुस्तक 
को अवश्य भसगाकर देखें--वेदुकोी माननेवाले प्रत्येक सनुष्यको अपना चर्म 
कर्म जाननेके लिये यह पुस्तक अवश्य पास रखना और देखना चाहिये-५२५ 
पृष्ठ का पस्तक मोर्टे सफेद कागजर्मे रूपा है । मूल्य केवल निद्धावरसात्र १) 


भगवदुगीता ( पं० भीमसेन शमाो क्रत ) भाष्य 
यह पुस्तक बेदके सिद्दान्तके विरुदु श्लोक तथा अध्यायोंकी समालो चनः- 
सद्धित संस्कृत सथा नागरो भाषामें सर्वोत्तम पूरभाष्य सहित रूपाया गया है ॥ 
इसकी उक्तमता ग्राहकोंको देखने प्र ड्वी क्षात होगी। इसमें सांख्य योग और 
बेदान्त सथा घम्ंशार्प्रके सारांश का सुगमरी लिसे वणेन किया गया है। इस 
गोताभाष्यको पढ़ और सुनकर अपने आचरण सुधारने वाला परुष मसुाक्त 
तक सुगमतासे पहुंच सकता है । मूल्य सबे साधारण से ९॥) सजिलूद ९॥ ) 
महर्षि जीवन चरित । 
यदि आप महर्षि जी वन पढ़कर स्वसुचार करनाचाहते हैं तो शीघ्र संगाइये ॥ 
अहदह ! वेदोद्ारक महथि का असामान्य परिश्रम तथा अमूल्य जीवन 
जाननेकी किसकी इच्छा न होगी ? ह 
श्री १०८ स्वाभीद्यानन्द सरस्वती जी मदह्ाराजका जीवन चरित जो कि 
अहें बहें ३४० सफा सोटे सफद कागजमें रूपंकर समाप्त हुआ है। जिसका 
सूल्य ९७) था अब सर्वेसाधारणमें श्रधिक प्रचारार्थ ९॥) रु० से सूल्य घटाकर 
केवल मिद्धायर सात्र ॥) कर दिये हैं ओर सजिल्‍लद ॥») 
विशेष पुस्तक बढ़ा सूचीपत्र मंगाकर देखिये-- 
सूंप्रकारके पुस्तकादि मगानेका पता;- 
बाबराम शर्मा आय्येपस्तकालय--इटावा ॥ 


